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भूमिका । 


+-&-<>2+-+ 
“ब्ेदानद्वरते जगनिवहते, भ्रगोलम्रद्ठिश्रते 
देत्यं दारयते बलि छलयते क्षत्रक्षयं कुवते । 
पोलस्त्यं जयते हल॑ कलयंते कारुण्यमातन्वते 
म्लेच्छान्मृच्छेयते दशाकातिकृते कृष्णाय तुम्य नमः ॥ 
गीतगोविन्द | 
हिन्दी गद्यकाव्योंके विषयमें अपने जो सिद्धान्तंह उन्हें म॑ “आदश- 
दम्पती” की भूमिकार्म लिख चुकाहूं । यह पोथी उसीका एक भागहे इस 
लिये उनबातोंकों यह दृहराकर पिसेको पीसना मुझे उचित नहीं दिखाई 
देताहै । तथापि इतना अवश्य लिखूंगा किहृश्य ओर श्राव्य काव्य दशकों 
ओर पाठकोंके मनोरंजनके साथ २ उनके चरित्र शोधनके लियेंहे, उन 
इस कायके लिये नमूना दिखलानेकी सामग्रीहे । मने इसी उद्देश्यसे 'श्वू्ते 
रसिकलाल, /' “खतंत्रर्मा ओर परतंत्र लक्ष्मी", “हिन्दृगृहस्थ” ओर 
“आदशदम्पता -उपन्यास लिखेये ओर इसाो पिचारस इस सशाला- 
विधवा” की रचना कींहे । में अपने उद्देश्यमें सफल हुआह वा नहीं सो 
में नहीं कहसकताह परंतु जब हिन्दी रसिकोंने अपने जनकी जान मेरी और 
पोधथियोंकी अपना लियाहे तब मसले आशाह कि वे इसेभी अंगीकार कर 
मुझपर कृपा करेंगे ओर समालोचक लोग हंसवुद्धिपे नीरक्षीर्की तरह इसके 
गुणदोष अलग कर आगेके लिये मेरा पुस्तकरचनामें उत्साह बढांवेंगे। 
मेरे ओर उपन्यासोंकी तरह यहमी केवल कल्पनांहे, इसमेंभी किसी 
ग्रंथका आश्रय नहीं लिया गयहै ओर न यह किसीका भाषान्तरहै । में 
अन्यमभाषाके ग्रंथोंका अनुवाद करना, अन्यभाषाकी पुस्तकोंके आधारपर 
हिन्दाम पोथी लिखना ब॒रा नहीं समझता हूं । हिन्दीके खाली भंडारको 
नेके लिये इस वातकी बहुत आवश्यकतांहे परंतु में यह मानताहूं कि 
हिन्दी साहित्यकी तबहीं उन्नाति होगी जब उसमें स्वतंत्रग्न॑थ लिखे जाय॑गे। 
संस्कृत, वा अंगरेजीकी पुस्तकोका भाषान्तर करनेमेभी में ओर भाषाओंके 


(४) भूमिका । 


अनुवादोंका तजुमा करनेकी अपेक्षा मूलग्रंथोका भाषान्तर करना आवश्यक 
आर उपयोगी समझताहूं । 

इस पुस्तकर्म क्या लिखांदे सो तो पाठकोंकों पढनेसे विदित होगाही 
परंतु यहां इतना लिखनेंकी आकश्यकतांहै कि “आदरशेदम्पती'' के अंतमें 
मेंने जिस पुस्तकर्क लिखनेका प्रण कियाथा उसीके निवाह करनेको इसमें 
प्रयल कियागयांहे । “सुशीला ” की सहेलियां ओर बाबू सजजनछालका 
वर्णन इसमें केवल प्रसंगवश आगया था, फिर उनका सुर्शालाके चरित्रसे 
संबंध नहीं रहा इसलिये उनके विषयमें अधिक नहीं लिखागया है। 

श्रीवेड़टेश्वर” यंत्राऊय और “श्रीवेड़टेधरसमाचार'' के स्वामी सेठ 

खेमराज श्रीकृष्णदासजीको भें धन्यवाद देताहँ जो “श्रीवेड़टेश्वरसमाचार”' 
का संबंध छोडदनेपरभी मुझसे स्नेह रखतेंहे, मेरी पुस्तकोंका आद- 
#क्कर मुझे पोथी/बनानेका उत्साह देतेंद।जबसे मेन “श्रीवेड़टेइवरसमा चार 
का संबंध छोडा में अपनी जन्मभूमि “बूंदी राजपूताना में रहता 
हूं ओर वहीं यह पोथी तेयार की गइईंथी परंतु उक्त सेठजी महोदयके 
बडेपुत्र चिरेजीवी बाबू रंगनाथर्जाके विवाहमें मेशा जावरे आगमन इआ 
और यहीं यह पुस्तक समाप्त हुई इसलिये यहां इसकी भूमिका लिखीगई 
हे।जिस समय जावरेमें मेरी मुरादाबादनिवासी,भारतधर्ममहामंडलके महों 
पदेशक, विद्यावारिधि पंडित श्रीज्वालाप्रसादजीमिश्र पंडित कन्हैयाढालजी 
मिश्र ओर पंडित श्यामसन्दरजापे भेंट हुईं उन्होंने इस पस्तकको पसंद. 
किया ओर जहां कहीं इसमें संशोधनकी सम्माति दी। इस वातके लिये 
में उन्हें धन्यवाद देताहूं । 


है हिन्दीका एक लघुसेवक- 
लज़ाराम झाम्मो 
बूंदी-राजपूताना, 


जावश-मालवा, 
पौष कृष्ण ४ संवत्‌ १९६२, है 


श्रोहरि: । 


सुशीला विधवा । 


--->"वआालक०0-4--- 
प्रकरण ३. 


र्लमें बलात्कार । 


चेत्रका महीनहै । चार घडीका सबेरा है। गुलाबी जाडा पडरहांहै। रेलवे 
स्देशन की फुलवारीमेंसे गलाबकी महक उठ रहींहे। गेसकी रोशनीसे स्टेश- 
नपर रात्रिमं दिन हो रहांहै।गाडी आनेके लिये गोविन्दपुर स्टेशनसे “लाइन 
क्लियर'' मिलतेही स्टेशनवालोंमें दोडधप मचगई है। टिकिटकी खिडकी 
के पास सेकडों आदमियोंकी भीड लगरही है । कोई कहताहै-“बाबजी 
हमे टिकिट देदों । हम भीडमें पिसे जाते हें। किसीका कथनहैं कि-- 
ओर मगर ! मरा !! मुझे बचाओ । मेरा दम निकला जाताहै” कोई पुका- 
रताहे- “अरे मेरी जेब कटंगई | राम राम अब में टिकिटही काहेसे 
हूंगा । कोई चिल्लाताहे-'“अरे लेभागा रे! लेभागा ! वह देखो मेरी गठडी 
ले भागा । ए जमादार साहब उसे पकडो। हाय द्वाय मेरा स्वनाश होग- 
या ।” कोई रो २ कर कहती है “हाय २ मेरा बच्चा हाय मेरा बच्चा कुचल 
गंया अब में क्या करूंगी । जब इसतरहकी चारों ओरसे चिल्लाहट मच- 
रहींदे तब पुलिस अपनी वर्दी डांटे खिडकीके कटदहरेके पास खडाहुई है । 
उसका ध्यान इस पुकार ओर हायरकी ओर बिलकुल नहींहे। वह बीचर 
में इस भीडको डांट २ कर चुप करती जाती है। जो कांस्टेब्ल ऐन 
न्कटईरेकि द्वारपर है वह आना, दोआना, चोअन्नी अठन्नी ऐंठ २ कर यात्रि- 
योंकी भीडमेंसे खेंचता और उन्हें टिक्रिट दिखाकर निकालता जाताहे। 
टिकिट बाबू अपना जुदाही मतलब गांठ रहेद। वह किसीसे हिसावका 
मुछावा देकर अपनी जेब भरतेहें । किसीके बालकको पूरे टिकिटके योग्य 


(६) मुश्ीला विधवा । [ प्रक- 


बतलाकर उससे रुपया थेली ऐंटलेतें हैं ओर जो नहीं देताहै उसे वैसेही डांट 
डपटकर बिनाटिकिट लौटा देंतेंह। भीडमें युवतियोंपर घराघूरी होतीहै, 
समयपाकर मसकामसकीभी होजातींहे ओर कमी २ गालके मुख लगने 
तकका अवसर आतांहे। 
जिन लोगोंको टिकिट मिलचुकारे वे स्टेशनके फाटकपर खड़े २एक२मिन- 
टकों एकर पहर समझ रहेंहे।भीडकी कसामसी तो टिंकिटकी खिडकीपरसे 
हां चौगुनी अठगुनी होनाही चाहिये परतु यहां पुलिसके डंडे घडाघड पडरहे 
रै यहां केवल डांटडपटकाही काम नहींहे। यहां टिकिट कलक्टर साहबकी 
पारीह । वह किसीका बोझा भारी बताकर रोकतेंहें भोर उससे कुछ ले लिवा 
कर छोड देतेंहे । किसीसे लूडके लडकीका पूरा महसूल माँगकर ऐंठ हें 
ओर जो बुढिया अशक्त ओर डर्पेकह वे योंद्दी भेट पूजा देकर पुलिसकी 
शिफारिससे छ्लेटफार्मपर निकल जाते है । स्टेशनके कुडीमी इन लोगंसे 
कम नहीं हैं। वे कहीं पेट वबतलाकर कहीं वोझा पकडवा देनेका डर दिखा- 
कर कहीं रेखवालोंको फीस देनेका नाम लेकर यात्रियांकों मूसते हैं । 
ऐसे समयमें ठुच्े लोगभी पुलिसकी आंख बचाकर एलिससे मिलज॒लकर 
अपना मतलब गांठे बिना नहीं रहते । वे भोली खियाको, गवार आदामे- 
योंपर ओर अशक्त बृढियाओं पर दया दिखाकर कलकता,बंबई,प्रयाग,काशी, 
ओर लखनऊके टिकिटका रुपया ऐंठकर दो एक स्टेशनका टिकिट ला दे- 
तेहें ओर इस तरह रुपयोंसे अपना पाकेट भरकर चंपत होतेहें । 
कब टिकिटकी खिडकीपर, स्टेशनके फाटकपर यात्री इस- 
तरह लुट रहेंहें-इसतरहका कष्ट सहरदे हैं स्टेशनपर पाइंटसमैनने “'विशाल- 
गढ सवारीगाडी छोडा'” की जोर २ से तीन आवाजें दीं । स्टेशनवाले 
अपने २ कामोंसे छुट्टी पाकर अपने २ कमरोंके द्वारपर खड़े २ गाडीकी 
राह देखने लगे । फाटकके पासके यात्रियोंमें खूब कोनियां चलने लगीं 
जोरावर निबेलोंको दबाकर मारकर आगे निकले ओर गाडी आते २ 
स्टेशनका ऐलंटफाम यात्रियोंसे भरगया । स्टेशनके बाहर गाडीकी सीटी 
होतेही लाइनक्कियरका सिगनलू गिरा। हरा लालयेन चढाया गया और 


रण १, ] रेलमें बलात्कार । (४) 


धकधकाती हुई सवारीगाडी स्टेशनपर आ पहुँची । गाडी आतेही “'मुकुं 
दपर मुकुंदपुरकी ” तीन आवाज़कें साथ “गाडी बीसमिनट ठहेरगी 
गाडीके यात्रियोंकी चेतादिया । मुकुंदपुर जंक्शन स्टेशन था । यहां 
होकर कुशलपुर जानेका मार्ग था । पांचह्दी मिनटमें गार्डीसे सेकडों यात्रि 
योंकी उतरना और सेकडॉकी चढना था । गांडियोंके फटकपर घक्कए- 
मुक्की होने लगी । कहीं धक्काइकी चढनेवाली सवारियोंके आपसमें थी 
ओर कहीं उतरनेवाले यात्री चढनेवाली सवारियोंसे लडतेथे । सबही 
अपनी २ डाढी बुझारदे थे। ओराके सुखपर लात मारकर अपना मतलब 
गांठ लेनाही इनका इससमय उद्देश्य था | दूसराकोी दबाकर गाडीमें घुस 
पडनेके लिये इससमय सबही मुसाफिर नव्वांबजी बनेहुए थे । सबही 
यात्री ओरोंकी न चढने देनेके लिये अपने २ दर्जफे मालिक बनकर 
“जगह नहींहे जगह नहीं है” की तकरार कररे थे। 

ऐसे समयमें जनानी गाडीमेंसे रोनेकी आवाज आइं। अरे इज्त भरे 
इज्जत | ! लटताहै ! की आवाज आतेही पुलिस जाकर वहां क्या देखतीहे कि 
एक पंद्रह वर्षकी युवर्ताकों पेरेहुए एक अवगोरा खडाहै | वह कभी अंग- 
रजीमें ओर कभी अपनी टूटीफूटी हिन्दी उसभे कुछ कह रहाहे । अँधेरेमें 
वह गोरा अच्छी तरह पहचाना तो नहीं गया परंतु उसकी टोपीपर स्टेश- 
नका बिल्ला सिलाहइआ है। पॉलेसक आकर पूछने पर उस खीने कहा 


“मेरा आदमी मुझे गाने लेकर आया हैं। मेने बहुतेरा कहा परेहु 
राघवपरके स्टेशनवालोंने मुझे उनके पास मदानी गाडीमें नहीं बेठने दिया 
में उनके पास बेठती तो आज मेरी यह दशा क्यों होती ! उन्हें मदोनी 
गाडसे बुठाओ । तबही में अपना सारा दुखडा रोऊंगी । 

उनका नाम क्याहे ! केसा हुलिया है? जरा पता बताओ तो अभी 
बुलाये देतेह । 

“ नाम ! हैं नाम | क्‍या मुझे नाम बतलाना पडैगा!में नाम नहीं बतला 
सकतीहूं।हिन्दू नारियां अपने आदभीका नाम नहीं बतलाबींदें। गोरेसे, खूब 
सरतसे, लंबेसे,वाब॒ओंकेसे कपडे पहने एक पंडित हैं नारायण गंजके रहने 


(८) सशीला विधवा । [ प्रक- 


वाले हैं। वह मुझे इस गाडीमें सवार कराते समय अपनी गाडीका नम्बर 
€ जरा याद करके ) ५३५ बतला गयेह । 

सुनतेही एक कान्स्थब्लने उस गाडीके पास जाकर देखा तो एक दर्जेके 
एक बैंचपर गद्देपर पेर फेलाये एक आदमी चादरा ओढे सो रहा है । 
वह जोर २ से खुर्राटे भर रहाँहे । उसे अपनी नींदमें यह खबर नहीं है दुनि- 
यामें क्या हो रहाहे।सिपाहीने अन॒मानसे इस आदमीको पहचानकर जगाया। 
पुलिसकी डांटमरी आवाज सनकर ओर भी यात्री आँखें मलते २ उठ बंठे। 
उसने जागतेही पलिसको देखकर आंखें मलते २ कहा; 

५ हैं! क्‍या बात है ! मुझे नाहक क्‍यों जगादिया ? मेने आपका क्या 
बिगाडा था ! सारी रात आज भीडके मारे चेन नहीं पडी । कई स्टेशन- 
तक खडे २ आनापडा ओर जरा घंटेमरंके लिये सोनेकी जगह मिली 
तब आपने आ जगाया । यह पलिसवाले भी मुसाफिरोंकों बड़े हैरान 
करते है । 

बाब तुमकी कुछ खबर भी ह!तम यहां पडे २ सोरहे हो ओर वहां तुम्हारी 
औरतकी एक गोरेने इजत बिगाडदी । 

“हैं | क्या जनानी गाडीमें भी! वह ऐसा कौन नव्वाब था जो जनानी 
गाडीमें जा घुसा/मंतों दर्जभरमें भले घरकी औरतें देखकर उसे चढा आया 
था ओर इसीलिये चेनसे सोरहा था। क्या और सब ओरतें उतर गई! ऐसाही 
भालूम होताहे। तबही उस राक्षसको गार्डीमं उसे अकेली पाकर अत्याचार 
करनेकी हिम्मत हुई चलूँ देरू ते वह फीन है  ”' 

इस तरहकी बातें करते २ पुलिसके साथ पंडित मोहनचन्द्र जनानी 
गारडीके पास जाकर देखते क्या हैं कि उनकी ख्री रोरही है।गाडीके बाहर 
एक अधगोरेको घेरे हुए पुलिस खडी है ओर दशब्रीस तमाशाई इधर उधर 
खड़े २ मनमें तरहरके तके लडारहे हैं । पतिको देखतेही सशीला औरमी" 
रोई। रोतेरठसकी हिचकियाँ बंधगर्र। इतनी देरतक वह अपनेको अकेली 
पाकर जिस साहससे बेठीहुईं अपनी रक्षा कररही थी वह पतिको देखतेही 
कपूरकी तरह उडगया । उसने रोते २ कहाई- 


रण १. ] रेलमें बलात्कार । (९) 


“उन लुगाइयोंके पास टिफिट तो बडीदूरका था परंतु विशाल्गढमें एक 
बालकको बुखार देखकर मेमसाहबने उन्हें उतार लिया! उनके उतरजानेपर 
ज्योहीं में इस दर्जम अकेली हुईं यह दुष्ट चढ आया । मेरे चिलाते २ विश्ञा- 
लगढसे गाडी चलदी । मार्गमें दो तीन छोटेसे स्टेशन आये परंतु वहां 
गाडी ठहरी नहीं। यह राक्षस लगभग घंदेभरसे मुझे सता रहाहै। इसने 
जो छुछ मुझसे कहा ओर मेंरे साथ बतांव कियाहै उसे म क्‍या केंहूँ । 
मुझे कहतेहुए लाज आतींहे । पासके दर्जेमं यदि यह माजी न होतीं 
तो आज में दुनियाँमें मुंह दिखानेके योग्य न रहती । में क्‍या कहूँ ! 
माजीसेही पूंछो । 

“बेटा ! में बूढ़ी होनानेपरमी ओरत हूं । बात कहनेलायक नहीं है। 
कहते हुए मुझेमी शर्म आतीहे लेकिन इस बिचारीके लिये आंखपर 
ठिकरा रखकर कहनाही पड़ेगा । कहूँ क्या ? इस निपूतेनें गाडीमें छस- 
कर पहले इसे घधमकाया । खूब धमकी देनेपर जब यह डरके मोरे 
सिकुडकर एककॉनिमें जाबेठी तब इसने इसका हाथ पकडकर हलिटाना 
चाहा । लेकिन यह उसजगहसे जरासीभी न हटी । तब इसने इसकी 
छातीपर हाथ डालना चाहा लेकिन हाथ पास आतेही इसने झटका देकर 
उसे अरहूग करदिया । फिर यह इसे गोदीम उठाने लगा। इसने अपने 
दोनों हाथोंकी कंचीसी बनाकर इसे पकडाभी लेकिन जैसे किसीने 
इसे औरतको गोंदसे इस बेंचपर चिपका दियाहो या इसके बदनको बेंच- 
पर कीलोंसे जड॒दिया हो इसीतरह यह बिलकुल न खसकी । इसी तरहसे 
यह नालायक कमी कुछ और कभी कुछ घंटे डेडंटेसे कररहा है। लेकिन 
शाबाश है।इस ओरतको!इसने अपनी बातें जरासाभी फर्क न आने दिया। 
#सकी जगह अगर कोई दूसरी होती तो यह नालायक न मालम क्‍या 
करडालता। मेँभी बेटा | बहुतकुछ चिह्ठलाती डांटती रही लेकिन चलती 
गार्डमं न तो कोई मददके वास्ते आसका और न मेंही इन निपूते 
सीखचोंके मारे इनके पास पहुँच सकी । 


( १० ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


पूलिसने बढियाका बयान पुनकर उस अधगोरेकी ओर ख़ब घूरकर देखा 
तो वह राघवपुरका टिकिट कलक्टर निकडा | एक कान्स्टेब्ल उस स्टेश- 
नपर पहले रहचुका था । उसने उसका नाम मि० उडकटर 
बतलाया । उडकटरसाहबसे जब प्रछागया तो आप शराबीकी 
तरह बाहीतवाही बकने लगे । पुलिसने उनके हथकडी भरकर पासकी 
और २ गाडियोंके यात्रियोंसे पूंठडपाछ करनेके वाद साहब बहा 
दुरका चालान किया । जब बिचारे गवाहोंकों पुलिसकी डांटडपटसे 
वहाँ उतरना पडा तब पंडित मोहनचंद्र ओर सशीलाको वहां ठहरना पडा 
हो तो आश्वगेही क्यांहे ! 


प्रकरण २, 
ब्रथम समागस । 

चैत्रशुक्कातृर्तायाकी रात्रिहे । आज बिनपूंछा मुहृ्तहं । आज पंडित 
मोहनचंद्रका कमरा खूब सजाया गयांहे । विजडीकी रोशनी झाडफानृ- 
सोंकी फीका कररदो है । कमरेके सिरेपर चारोओर अच्छे २ चित्र 
लटक रहेंहे । बीचमें एक गोल मेजपर ग॒लदस्ते रकखेंहे । उसके चारों- 
ओर चार पांच कसियां पडी हूं। थालोमें, तशतरियोंमं अच्छे २ भवे 
अच्छी २ मिठाई, अच्छे २ हार गजरे धघरेंह । एक पेटीमें मंदस्वरसे कभी 
अगरेजी बाजा बजतांहे, कमी आरफोफोनबाजेमें मधुर २ स्वरसे देशी 
रागनियां अलापी जातीहे। कमरेमें एकओर बढ़िया पलंग बिछाहआ 
है। मखमलसे मदीहुई दो पान आराम कुर्सियां अलगही धरीहें । एक 
थालमें कुछ पूजनकी सामग्रीहे । कमरमें गुलाबका अतर महक रहाहै । 
आज पर्द गुलाबीहे, छत गलाबीहे, पलंगपोश गुलाबीहे, ओर मसहरी 
गुलाबींदे । धरतीपर दरीके ऊपर गुलाबीही चादर बिछीहुई है । एक 
रकाबीमें कुछ थोडीसी माजूम रक्खीहु३ है ओर विशेष क्याकहें-उँस 
जगह सुखकी भोगविलासकी सबहीं आवश्यक २ सामग्री मोजूदहे। 
काचकी अलगभारियोंमें सनहरी जिल्दकी हिन्दी, अगंरेजी ओर संस्कृत- 
पुस्तकें राखी हैं ओर एकओर मेजपर कुछ अखबारभी हैं । 


रण २, ] प्रथमसमागम । (११) 


इस समय पंडित मोहनचंद्रका ठाठभी बडा अलबेलाहै । उनके शिर- 
पर बढिया कामदार लखनवी टोपीहै, शरीरपर गलछाबी रेशमी कपडेकी 
चमकदार कमीजमेंसे हीरे जडेहुए सनहरी बटन बिजलीकी रोशनीमें 
चमक रहेह। उनका गुलाबी गोल चेहरा उनकी बडी २ और हछंबी २ 
आंखें उनकी काली २ मोछें, उनकी काली किनारीवाली बफंसी सफेद 
धोती ओर उनके ठाठको देखकर इस समय कोई नहीं कहसकता कि 
आप अंगरेजीमे बी०ए०, संस्कृतमें शाख्री ओर हिन्दीमें पंडितहूँ । इस 
समय उनके ढंगसे यह नहीं माल्म होताहे कि आप धर्माविषयमें, राज- 
नेतिक मामलोमें, सामाजिक बातोंमें लंबे २ लेख लिखने ओर लंबे २ 
लेक्चर फटकारनेवाले विद्वान हैं । उनके उससमयके ठाठ और आजके 
ठाठमें बडाभारी अतरहे । आज आप अच्छी खासी शंगाररसकी मूर्ति 
मालूम होतेहे। मालम अवश्य होतेहें परंतु इससमय इन्हें चेन क्‍यों नहीं है 
वह कभी अछ्मारीके पास जाकर किसी किताबको निकालकर पढमे 
लगते है कभी मेजके पास आरामकुर्सीपर लेटकर किसी समाचार पत्रका 
कोई लेख पढतेह । परंतु उनका जी जब उनमें नहीं लगतांहै तब कमेरकी 
सजावटपर वारीक नजर डालकर व्यवस्थासे रक्खेहुए सामानको इधरका 
उधर करतेंहें । पहछ ढंगको नापसंदकर दूसरेही ढदंगसे कमरेको सजाते हैं। 
वह अवश्यही इसतरह सजावट कररहे हैं परंतु उनकी आंखें कमरेंके 
द्रारकी ओर और कान वाहरकी आहटपर हैं। 

जिस समय पंडितजी इसतरहकी उधेड बनमें लगे हुएहें कमरेके द्वारपर 
दो युवतियां खड़ी २ आपसमें झगड़ रहींहे । एक दूसरीको बलपूवक भीतर 
ढकेलतींहे ओर दूसरी छज्ञासे, डरसे सिकुडी जातींहे । दोनोंमें कभी 
झंझट होताहे कभी हँसी होतींदे ओर कभी खेचातान होती है । एकने 
रिसकर कहा 

“आज अपने आदमीके पास जानेमें इतना संकोच करने चलींहे !. 
उस दिन तुझे क्या होगया था जब स्टेशनपर पचास आदमीके सामने 
उस निपूते किरंटेके लिये अपना दुखडा रोती थी ! आईहे लाज करने ! 


(१२) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


मली तेरी छाज !! कहों अपने आदमीके पास जानेमेमी लाज करना हो 
ताहे ? बावली कहींकी । जा भीतर । देख वह विचारा तेरे बिना केसा 
बेंचेन हो रहाहे ! जरा किवांडिकी ओटसे उसकी दशा तो देख! उसका 
जी वृथा क्यों जला रहींदे ! तही अनोखी हुईं । दो दिन पीछे तेरी कित- 


नी लाज रहेगी सो में देखूंगी । हे 
“तुमने अच्छा ताना दिया जी] तुमहीं बताओ में उससमय अपने 


:खकी बात न कहती तो क्‍या करती ? उस निगोड़े दिनको मुझे अभो 
याद न दिलाओ। मेरा जी दहलूता है। अच्छा में लजवंतीहीसही | तुम्हें क्या! 
जो दिन आज मेरे लियेंहे वही एकदिन तुम्हारे लिये था। तत्र क्या तुम 
सीधी २ चलीगई था । आज मुझे सिखावनदेने आइहो। कहूं क्‍या मे 
उसदिनकी वात ? मुझे न छेडो । में तुम्हारे सब गुण स्नचुकी हूं । देख 
लेना मरी छलाज। दोदिन क्या दोवष पीछे देख लेना । मे क्‍या तुम्हारी 
तरह निलज होजाऊंगी। दिनमर अपने आदमीकी रटनके सिवाय तुम्हें 
काम ही नहीं । उन विचारोंकी न काम करने देती हो ओर न कमाई करने 
देतीहो । तम्हें तबही कल पडतींहे जब वह दिनरात तुम्हारे पास बेठकर 
तुम्हारा ( गालको अंगुली लगाकर ) गोल २ गुलाबी चेहरा देखते रहें, तम 
से आंखें लडाते रहें । 

“अच्छा बहन | त्‌ जीती और म हारी अब तो भीतर जा। जब बहुत रात 
चलीगई अब उस बिचारेकीं बहुत न सता । अब लाज बहुत होच्की 
जा, बहन जा! ! मे तेरे निहारे करतीहूँ ! जा ! '' 

“४ में जाऊं वा न जाऊं तुम निहोरे क्‍यों करतीहों ? मुझे भेजनेमें तुम्हें 
लाभहां क्‍्याहे | 

लाभ क्यांहे सो कल तझसे मिठाई लेतीबार बतलाऊंगी । देख अकेर् 
ही मिखई न खाजाना तुम दोनोंके नेवे्यमें भरा भी साझांहे ।! 
हाँ ! तुमने मेरे लिये मिठाई भेजी थी ना-सो झाज मुझसे 
मांगने आंईहो ! क्‍या मिठाईके छालचसे ही तुम मुझे यहां घतीट 
लाइंदो ! भला तुम्दारा लालच ! तुम भी बडी पहुँची हुईं माहुम होतीहो।” 


रण २, ] प्रथमसमागम । (१३ ) 


“४ अच्छा | टेही २ बातें न कर । में जातीहूँ। में तुझे यहीं छोडकर 
जातीहूँ। मेरे मानमनुहारसे नहीं जायगी तो तेरा आदमी हाथ पकड़कर 
भीतर घर्ताट लेजायगा । तू मला मेरे कहनेसे क्यों जायगी । तू तो बसंत- 
पुरकी पढ़ी लिखींहे ना ! मेरी जवानमें रस नहीं तो अपने आदमीके हाथ- 
से अपना पहुँचा मसकाकर णाना। देख ! भीतर ग्राफोफोनमें क्या बज 
रहाँहे-'सनम इतना न सताओजी। ” बस तेरा आदमी तुझे बुला रहांहे । 
अब तो जा। अबतो जायगी १ 

“४ बाहजी | जाओ ! तुम भी भी दिछगी करने छगीही। 

“ अच्छा, ले! में भी यही कहलाना चाहती थी । जातीहूं । बस मोौज- 
कर -यह कहती हुईं दबे पांव वह स्त्री वहांसे खसकी। खुशीलाने उसके 
दुपट्रेका कोना पकडकर उसे बहुतेरा रोका परन्तु वह न ठहरी। उसके 
जानेपर सुशीला थंभेकी तरह खडी होकर वहीं कुछ सोचने लगी। इनका 
बभाषण भीतरसे खडे २ परदेकी ओटमें पंडितनी सनते और सन २ कर 
आतुर होते जाते थे । मेदान खाली पातेही आप बाहर आये । आकर 
उन्होंने ज्योंदी रसभरी चितवनसे सुशीछाकी आंखोंकी ओर देखा 
उसने मंदर२मसुसकुराकर शिर नीचा करलिया।''आओ प्यारी,भीतर चलो।”” 
कहते हुए पंडित साहब उसका हाथ पकडकर भीतर लेगये हाथ पक्रडते ही 
सुशीलाका दरीर ढीला पडगया।उसे रोमांच हो आये। वह लजाके मारे घर- 
तौमें गडने लगी।उसके शरीरमें पसीना हो आया और खिडकियोंसे शीतल 
मंद और सुर्गोधत पवनने आ २ कर उसका शरीर कंपा दिया। 

५ हैं हैं प्यारी | इतनी कांपती क्‍यों हो ? क्‍या जाडा लगतांहे 
वा डर ! मेरे पास आनेम जाडे ओर डरका काम क्‍्याहे! देखो में 
तुम्हारी कितनी देरसे राह देख रहा हूं ! आओ प्यारी, जी खोछ़कर आओभो 
अँब देरी न करो । 

इतनी देरमें फिर ग्राफीफोनसे वही-'' सनम इतना न सताओजी ' की 
मीठी २ आवाज जाने लगी । स॒शीलाने टेढी २ नजरोंसे पंडितनीकी ओर 
दो चार तीर मारनेके सिवाय चुपचाप खड़ी रहनेम॑ कोई चार पांच मिनट 


(१४ ) मुशीला विधवा । [ प्रक- 


बिता दिया। थपांच मिनट॒ही पंडितर्जाके लिये पांच घंटेके बराबर थे।उन्हों 
ने हाथ पकडकर सहजसे एक कुशीपर सशीलाको बिठलाया और सामने 
की कुर्सीपर आप जा बठे। इसके बाद क्‍या हुआ सो कहना मेरा फाम नहीं 
है। आज कलके कितने ही लोग सलेखकोंमें नाम लिखवानेका हॉसिला 

पर्देके भीतरकी ऐसी २ बातें लिख जातेंह जिन्हें पहते समय पढने- 
वालों और पढनेवालियोंको लजा आवे । वे यहांतक लिख बैठते हैं कि 
कमी २ अछीलतामे उतर जातेहे परंतु ऐसा लेख मसले पसंद नहीं हे और 
जहांतक में जानताहूँ ऐसा लेख ओर शिष्ट लोगोंकोमी पसंद नहीं है । 
इसकारण में यहां इतनाही लिखना उचित समझताहँ कि इसके 
बाद वही हुआ जो प्रथम समागमक्र समय युवा युवतियोंमे-दम्प्तीमें 
हुआ करता है। इस दम्पतीक प्रथम सुखके समय उनके आननन्‍दर्म दखल 
डालनेके लिये न तो चोरकी तरह मेरी लेखनी घुसना चाहती है ओर न में 
एकान्तके सिवाय अपने पाठक पाठिकाओंको इस वादमें घुसनेकी सलाह 
देताह । यहां केबल वही लिखना आवश्यक हे कि धर्शाखकी विधिसे 
दोनाने गभाधान संस्कार तो दिनमें करही लिया था । रात्रिकोी दोनोंने 
मिलकर पलंगका पूजन किया है ओर सारी रात मोजमें, आनंदर्भ, सर्ंभे, 
ग्सलटनम बिताई 


प्रकरण ३. 
बागमें अठखेलिया । 
अब फूल बहुत तोड चक्रीहो।नरा कंडकी सीढियोंपर बैठकर रातकी 
बातें करले । कहो ! बहन चारों अपनी २ रावकी कथा । 
हससे क्या पूंछती हो ! हमतो अब गर गुजरी हुई । इससे पूँछो । यह 
नह आह है । इसकी कल पहली गनगोर थी। और समागमकी पहलीही 
रात थो। 
दोजनीकी इस तरह बातें होतेही तीनोंने मिलकर चोथीको चारों ओरसे 
घेर लिया । किसीने उसका आंच पक्रडा किसीने उसका हाथ थांभा 


स्थ-३, ] बागमें अठखेलियां । (१५) 


ओर किंहीने उसके गालपर चुटिकियां लेते हुए कहाः-“ हां २! कहना 
पड़ेगा ईशेतको क्या २ हुआ सो कहना पड़ेगा । त पढीलिखी और तेरे 
आदर्मी पढेलिखे है । देखें हम गवारोंके सख तुम्हारे सखसे मिलान तो 
करें।'--इतना सुनतेही सशीलान सुसऋशकर आंखें नीची करलीं । वह लग- 
भग दश पंद्रह मिनटतक योंही चपचाप खडी रहकर उनकी ओर कभी 
कनखियों देखकर हंसती और कभी लजाकर आंखें बंद करती रही तब 
एकने उसे ग॒दगुदाया, दूसरीने उसका दुपट्टा खींचा ओर तीसरी उसके गोरे 
गलाबी गाछोंपर चमालेकर उसकी गलबांही लेती हुईं बोली 

“४ सीधी अगलियोंसे घी नहीं निकलतांहे । इसे तीनों मिलकर गदगु- 
दाओ । यह सीघेरकहनेवाली नहीं है । गदगुदानेसे तंग आकर अपने पोत 
आप प्रकाश करदेगी। ” 

"नहीं २ ! बिचारीको तंग क्यों करताहों | इसे लाज आतीहे तो पहले 
तुम्ही कहो । ओरोंकी सुनकर इसका भी हिया खुल जायगा। आदमी 
कहा करते है कि तबले सारगीके मर मिलतेही नाचनेवालीके पर फडक 
उठते हे | ; 

“वाह ! तू आईं सीख देने । तेरे पेर फडकतेंह तो तही नाच। हम 
क्यों कह ? हम पिसेको क्‍यों पीसे ! पिसेकों पीसनेमें फायदा क्‍या ! यह 
नह दलहिनहै । इसके नये मुँहत्ते नह रातकी नह नई बातें कहलावेंगी । 
गुदगदाओ री बीर । इसे गृदगदाओ । इसके बिना यह न कहेगी।'' 

जब यहाँ सलाह पक्कीहे तो तुम दोनों इस गदग॒दाओं । बहन [मे ऐसा 
काम न करूंगी । इसके कहनेसे मे करभी देती पर यह भी सीख 
देनमें मंझ्ही नचातीह ।!! 

अच्छा ! तू सूमका सा मुँह बनाये खडीरह । हमहीं सबकुछ कहलवा 
लेगी । तू कनरासिया बनकर सनती रहियो । 

इस तरहकी जब बातचीत होचकी तो दो सबियोंने. मिलकर इसे 
ख़ब गदगदाया ? इनमें एक सुशीलाके माम्रक्री लडकी बहन स॒भति थी 
ओर दूसरी सुमति मौजाई राधा । इन दोनोंको रोकनेवाली सशीछाकी 


(१६) सुशीला विववा । [ प्रक-> 


दूरकी नातेदार जानकी थी। इसका पीहर उसी नगरमें था जहाँ.शुशीलाका 
था। यह उसके बालवयकी संहेलीभी थी। बस इसीलिये इसकी सहायता 
करती थी। सुमाते और राधाने जब गुदगुदाते तंग करलिया, जब 
हँसतेर उसका मुँह छाल पडकर आंखेंमेसे मोतीकेसे दाने टपकने लगे तब 
सुशीलाने इतनाही कहा कि: 

रातकी बातमें क्याकहूँ बहन ! पहले पहल जो कुछ तुम सबका हुआ 
था सोही मेरा हुआ। जेसी तुम तीनोंहों वेसीही महू । मुझमें कोनसी 
विशेषताहै जो नई बात होती । अपने २ कलेजेपर हाथ धरका अपनी २ 
बात याद करलो । तुम अपनी जगह मुझे समझ लेना ओर ( छाजके साथ 
गहन झकाकर सेनसे समझाती हुईं ) उनकी जगह अपने २ भतारोंको । 

वब ! बडी चतरहै। देखो २! लसोडेकी गुठलठीकी तरह केसी निक- 
लतींहे । अच्छा यह नहीं कहतींहे तो मे कहँगी । में छिप २ कर॑ घंटे डेढ- 
धंटेमें इनके सब गुण देखचुकी हूं । तुम जानतीहो कि इनके कमरके पासदी 
मेरा कमराहे। मेरे वह आजकल यहांह ही नहीं । फिर मुझे लब्लाके 
सुलानके बाद कामही क्‍या था! वह निगोडा घंटे डेट्घ॑-हामें जाग उठा। 
नहीं ती में इसके सत्र चरित्र देख लेती । अरी सखी में इसकी बात क्‍यों 
कहूं ? यह तो बडी पहुंचीहुई निकली। थोडीसी बार झूंठा नखरा दिखानेके 
बाद यहतों उनके ऐसी लिपट «७ 

इतना कहते२ “झूठ १सब झट । बिलकुल झेठ' कहकर सशीलाने राघाका 
मुह पकड़ लिया। मुँह पकड लेनेपरभी जेसे तेसे उसने इतना अवश्यहीं 
कहदिया कि- “ग०००३ और फिर इतनी खुलगई मानो छः महीनेकी 
आ६ हो। 'तबतो जानकीसेभी न रहा गया। उसने कहा: 

“हं ! सत्यहे ! ऐसा हो तो अचरज क्यांहै । बचपनमें जब बहनोईजी 
वसंतपुरमें पठढनेके लिये अपनी ननिहालमें रहते थे तब यह उनके पास जा* 
कर कभी पोथी, कभी खिलीने ओर कभी मिठाई लाया करती थी। यह: 
उससमयकी बातंहे जब यह सात आठ वर्षकी थी । उस समयसे दोनोंका 
प्यार देखकरही तो इसके मा बापने उनके साथ इसका व्याह कियांहै 


स्ण ३, ] बागमें अठखेलियां । (१७ ) 


राधा-“हां २ ठीकहे! तबही इन्होंने बिलकुल राज न की, तचहीं यह 
बिलकुछ न डरी । बहन ! यह पूरी पहुँची हुईं है । योंही रातको जब में 
पहुँचाने गईं तब झझसे झूठे नखरे करती थी। मंभी देखो, केसी उस्ताद 
निकली। क्यों कहूँ क्या, ? रातकी सब बातें | लाओ रातकी मिठाई ! 
क्यों अब तो दोगी ना !। 

सुशीला-“ बातही क्यायी जो कह दोगी । क्या घूंसमें मिठाई मांगती 
हो ? मामी तुमभी बडी छटठीहु३ई हो ।'' 

समति-छटी हुई है । तबही तो बिचारे भाईंको छः महीनेतक तंग 
किया था। क्यों कहदे । देखो, आरहे मेरी बहनकी चुटिकियां लेने ।” 

राधा-“जाने दो । अब इन बातोंकी । अब बहुत होगई । अब और 
बात करो। चलो, अब सस्ता लिये । अब फिर रहेसहे फूल चनकर घर 
चले । देरी होगई है । 

जानकी-“हां ! अबतो चंलेहीगी । अब अपनी बिरियां टालबाजी 
करती है ।' 

सुशीला- देख बहन, भाभीका अन्याय? 

राधा-“अच्छा, तुम्हारी खुशीही जितना बकरी । में अपने कानोंके 
ढट्टे लगालेती हूं। में सनूहींगी नहीं तब तुम्हारे बकनेसे क्या लाभ होगा !!? 

सुशीला-““अच्छा जानेभी दो इसकी बातको।यह डरती हे तो फिर इन्हें 
क्यों डराती हो ! चलें अब फूल चुननेका कामभी तो करनांहे । गौरी 
पूजनके लिये में तो गुलाब, मोगरा ओर चमेलीके सिवाय कोई फूल नहीं 
तोडतीह । येही मुझे बहुत प्यारहें। ”! 

राधा-“ जेसी तुम्हें इन फूछांकी स्गंध प्यारीहे वेसाही प्यार ननदो 
इजीका सदा तुमपर वना रहे । बहन ! तुम बडी भाग्यवान हो । 
» जानकी- हांजी हां, इसकासा नसीब तो भगवान्‌ सबको दे। विचारी 
मुमति गरीबंहे । उसका आदमी बंबईमें १०) महीनेका नोकरंहे । दी 
तीन वर्षसे घर आकर दोचार मद्दीने रह जाताहि । वह क्रोधीमी बडाहे । 
ज़रासी भूल होतेही इसकी रात घूंसोति ख़बर छेताहै। रावाके आदमी 

्‌ 


(१८ ) सुशीला विधवा । [ प्रक-- 


स्वभावके तो अच्छेंहें परंतु उन्हें नोकरीम मेहनत बहुत करनी पढ़तीहे । 
नित्य दश बारह घंटेतक पीसना क्याएक आदमीके लिये कमहे ! ओर फिर 
इसपरभी सालभरमें होली दिवालीपर दोदों दिनके सिवाय कभी सोगंद 
खानेको छुट्टी नहीं । वस जैसे कंथा घर रहे वसेही विदेश । 

सुमति- और तेरी ? तेरी बात में कहूं ! ”' 

जानकी-तू क्या कहेगी मेंही कहे देतीहूँ। मेरे वह कमजोर और 
गुस्सा ज्यादह है । कभी सीधी २ तो बातही नहीं करते । सदा बीमा- 
रही बने रहतेंहें। कभी उन्हें नहरुआ निकलतांहै, कभी खांसी होतींहे 
और कभी बादी घर दवातीहे । स्वमावके ऐसे हठीहेँ कि भेरे सी बार 
कहनेपरभी कर्भी जमकर इछाज नहीं करते । अपनी मनमानी दवा करके 
अपनेही हाथते अपना डील छिजा रहेंहें । जो मे समझातीहूँ तो गाली 
देंतेहें ओर जो में रेकतीहँ तो भरी डंडोसे खबर लेतेंहँ मेंभी पिट्ते २ 
पक्की होगई हूं । 

सुमति-'हां तू अपना कुसर काहिकों बतलावेगी ? में कहूँ तेरा कुछूर ! 
ते केसी ढीठ होगईहे । बात २ मे उनका सामना करतींहे, बात रे मे उन्हें 
जवाब देती हे ओर बात २ में उनके कहनेको झना अनसना करके 
टाल देतीहै। निगोडा इन दोनोंका प्यारसी ऐसाहे कि वे हिसाव और 
जब आपसमें छडते हैं तबकी न पूंछो बात ! तब एक ओरसे उनका डंडा 
चलताहै और दूसरी ओरसे इसकी जीम । इसकी जीमभी बडी लंबी होगई 
है। औरोंसे न मालूम यह इतनी सीधी केसे रहती है वस उनके और इसके 
तो आपुसमें सामने ताराहे । 

जानकी- ( छज़ित होकर ) “ झूठहै । झठ ! भने इसका भेद खोल 
दिया इसी लिये यह मझपर दोष लगातींहे । जब यह मेरे लिये ऐसा 
कहतीहे तो मेंभी इसकी एक बात कहूंगी । क्‍यों -कहद । समति ! इसके 
आदमी इसे मारते अवश्यहें पर प्यारमी इनका वडाभारीहे । छिपरकर इन 
दोनोंकी यिद्दियां आतीजाती रहतीहे | वह प्यारी-प्राणप्यारीके सिवाय 


तो कभी बात नहीं करते। बस जितने दिन यहां रहते हैं। इसे पलभमरभी 


रण ३, ] बागमें अठखेंलियां । ( १९ ) 


अपने पाससे हटने नहीं देते। जो कहीं उनकी बंबईन अच्छी नोकरी 
ठुगजाती तो वह कभीकी इसे वहां लेगये होते।”! 

रावा-( दोनोंके बीचमें पढ़कर ) “यह विचारी क्या जायगी । 
जायगी हमारी ननद्‌ सशीछा वाई । उसदिन ननदोइजी हमारे उनसे 
यही कहते थे कि में इसबार सबको साथ लेजाऊंगा जोकि मुझे बार ३ 
छुट्टी न लेना पड़े । पराई नोकरी ठहरी । बार २ रियायती छुट्टी तो 


मिल नहीं सकती । तनख्वाह कटाकर आनेमें नाहक हजार पांचसोका 
नुकसान उठाना पडतांहे ।”! 

समति-' क्या महीना दोमहीना घर रहनेहीम हजार पांचसो 
बिगड जातेंहं। ऐसा उनका क्‍या रोजगारहे। में तों इतनाही जानती 
कि वह चंद्रपुरके डिप्टीकलट्टर है । वह हैं तो मेरे बहनोई, भें उनसे पूँछ 
सकतीहंपर उनके सामने जानेमें मुझे लाज आतीहे ।”! 

राधा- “ लाज आनातो ठोकहींहे। बहनोह क्‍या जवान भाईसेभी 
' अकेले बात करनेमें लाजहै। तुम्हारे भाई मुझसे उसदिन यही कहते थे 
कि मनका कुछ ठिकाना नहीं है। यह बे लगामका धोडांहे इसलिये पराया 
आदमी तो क्या बरन कभी बाप, भाई, चचा, ताऊ और देवस्के पासभी 
अकेला न रहना चाहिये । 

जानकी-''यह सलाह तो हियेका हार बनाने छायकहे | अच्छा भला 
अब चलनांहे । जरा सुशीलाके सुखकी थोडीसी बातें और करलें। भगे 
वान्‌ इसका अहिबात अमर रक़्खे । भगवानने इसे सब सख दियाहै। 
हमारे बहनो३ रूप रंग ओर डीलडीलम केसेंहँँ सो तो तम सब जानतीही 
हो।वह स्वभावकेमी बडे सीथेसाधे,मिलनसार और भले हैं। बराई तो उनके 
पडोसतकमें नहीं फटकने पाती । पराई लगाइकी ओर कभी आंख उठाक- 
रभी नहीं देखते!वह पढनेकेलिये आठ सात वर्ष बसंतपुरमें रहचुकेहे जो बार्ते 
, मेने अपने बापसे सुनी सोही कहती हूं।वह एकदिन उनके स्वभावकी प्रशंसा 
करके सुशीलाके भाग्यकों सराहते थे । भगवानने उन्हें पेसाभी दियाहे। 
चंद्रपुरकी डिप्टीगरीमें मलमनसाहतसे चलनेमे चाहे उन्हें ओर हाकिमों 
कीसी कमाई न हो परंतु छोग कहंतेंहें कि उनसे साहब लोग बहुब राजी 


(२० ) सुशीढा विधवा । [ प्रक- 
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हैं। वह किसीदिन बहुत बडे दर्जेपर पहुंचेंगे । घरकी जमीदारी और 
व्यापारकी कमाई जो कुछहे सो तुम जानतीही हो।” 

तीनों- भगवान्‌ ऐसा सुख सबको दे । सुझीलाका अहिबात 
अमर करें बस यही हमारी आशीस है।रामजी करे, सुशीला बाई जलूदीही 


नन्‍्हा गोद खिलावे ।/! है 
बस तीनोंजनी सुशीलाका हाथ पकड़े, “ गोद खिलावै, गोद खिला 


वे” कहतीहुई कभी आमके पेडोके गिरेगिराये मोर चुनती, कभी गुलाब, 
कभी मोगरा जुद्दी और चमेलीके पुष्प तोडती, केलेके पत्तामे उन्हें लपेट 
कर उनकी दोनी बनाती वागकी सेर करती २ कुंडके पास संगमभरके 
, * चबूतेरपर जबिटीं। इससमय सायंकालके साढेपांच बज चुके थे। डुबते 
ः हुये सूर्यसनारायणकी पीछी २ किरण हरे २ पेडॉपर पडकर एक अजब 
_ रंग पैदा करहीं थीं गुलाबकी झाडियोंमेंसे मोगरेकी टष्टियोंमेंसे ओर नारंगी 
? के पेडामेंसे हवाके साथ सुगंध आ २ कर इन चारोंके हृदयमें भगवान्‌ 
. पंचसायककी आग सुलगाने ठगी । सांझका समय पास आता देखकर 
. अपनी २ सासोंसे डरती हुईं-देरी होजानेसे उलाहना पानेका भय करके 
” चारोने अपने २ घर जानेका विचार किया। ज्योही ये इस विचारसे 
- खडीहोकर फाटककी भोर बढीं सामनेसे एक गबरू जवान हाथमें छडी 
-हिलाता, हँसकीसी चाल चलता, बढ़िया पोशाक पहने, शिरपर 
काइझ्मीरी कामकी सादी टोपी ओढे आता दिखलाई दिया । यह 
गवरू जवान ओर कोई नहीं था । हमारी सुशीला बाइके 
सर्वस्व॒पंडित मोहनचंद्र श्मों थे । उनको आता देखकर चारों 
सकपकागई३ । चारोंही छाजके मारे अनारके पेडोंमें छिषकर इनकी आर 
'निहारने लगीं । उनमेंसे तीनकी देख भाल तो साधारण थी किन्तु मशी- 
लाकी कडी२खिल उठी। वह बारंबार अपने भाग्यकी सराहकर परमेश्वरको 
धन्यवाद देनेलगी।जब पंडितजी दूर निकलगये तब तीनों खुशीलाके मनका 
भाव जानकर उसकी हँसी दिल्लगी करती अपने घर गईं । तीनों पंडित 
जीकी हवेलीके आस पास रहती थीं । चारोंमें मित्रता थी । बस वहाँ जाकर 
चारों अपने २ काममें ठगी। 


रण ४. ] पतिसे बातचीत । (२१) 


प्रकरण ४७. 
पतिसे बातचीत । 


“हेंजी,मेने सुनोहे कि,आपकी छुट्टी पूरी हो चुकी है । यह छुट्टी भी क्या 
निपूता तमाशा है अभी जुम्मा जुम्मा आठदिन होतेही छुट्टी पूरी | भली 
आपकी छुट्टी | तब क्या आप निश्चयही जायंगे ! कल राधामामी तो मझसे 
यही कहती थीं कि आप परसों जायँगे।और में (आपके बिना यहां [न रहूंगी। 

“प्यारी जुम्मा जुम्मा आठदिन केसा ! मुझे यहां आये डेढ महीन 
होगया। मेरी छुट्टी अवश्य पूरी होगई और परसों ही मझे जाना भी पडेगा 
परन्‍त में अभी तझे साथ नहीं लजासकता परदेशका वास्ता ठहरा। 
तेरी अभी उमर थोडी है । जबतक चंद्रपुरमे तेरे रहनेका ठीक प्रवेध न हो- 
तो में तुझे केसे लेजासकता हूं ! 

“ ग्राणनाथ, प्रबन्धकी बातसे मुझे कुछ मतलब नहीं परंतु में अवश्य 
चलंगी ।म आपके बिना यहां न रहूंगी । भे यहां अकंली एक दिन 
भी न रहूंगी। 

प्यारी हठ न कर। त यहां अकेली कैसे है ? तेरी सास तेरी ननद और 
तेरी जेठानी तुझे प्राणसे भी बढ़कर समझती है । घरमें भाईके बालबच्चोंसे 
और बाहर सखी सहेलियोंसे दो तीन महीने सहजमें निकल जायंगे ।” 

“ प्राणनाथ ! यहां सब कुछ है परन्तु आपके बिना स्वर्गभी नरकके 
समान है । संसारमें जितने नेह और नाते है वे सब आपके भिना भेरेलिये 
खयेसेभी ताते हैं । आप दो तीन महीनेकी कहते हैं परंतु में दो तीन दिन भी 
आपके बिना न रहंगी। स्वामी, मेरी दिल्लगी न करो । आपने उसदिन 
भाई चंद्रधरसे तो कहा था कि में इसबार साथ लेजाऊंगा। 

क्या चंद्रधरकी बात तुझतक पहुँचगईं।वह भी निरा लुगाईका दामन है। 
जो कुछ खबर पाता है अपनी जोरूसे कहदेता है। ओरतें बडी उस्ताद 

गीतों । मे पर्देमें रहकर भी दुनियाभरकी खबरें जान लेतीहें । मानो 


गा |!!! 
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“हां | टेलीफोन है और आपके मनका मेरे मनमें तार लगा हुआ है ।” 
“क्या डेढही महीनेमें तार लगगया ! इतनेसे दिनमें प्यार ऐसा 
टृढ होगया ! ”! 
इतनेसे दिनमें नहीं, इसकी जड उस समयसे पड़ी है जब आपने 
मुस्े गुडियादी थी।.. ., 
भतब तो तू निरी आठ नो वर्षकी छोकरी थी । तब तू क्‍या जाने 
प्यारकी बात ! 
“ प्यारकी बात न में तब जानती थी और न अब जानती हूं परंतु 
न मालम तबसे ही क्‍यों मेरे मनमें आप बसे हुएंहें, तबहींसे मुझे आपके 
दिनमरमें कमरो कम एक बार दशन बिना कल नहीं पडती थी। तब में 
अच्छीतरह यह भी नहीं जानती थी कि पतिके साथ इसतरह रहना 
होताहे परंतु मेरा जी आपसे उलझ गया था । जब मेरे सयानी होनेसे बाहर 
आना जाना कम हुआ भे दिनभर इसी ताक झांकमे रहती थी कि किसी 
न किसी तरह आपके दशन पाऊं । उस समय में दर्शनके सिवाय ओर 
कुछ नहीं जानती थी परंतु आपको देखे बिना मुझे कल नहीं पडती थी। ? 
प्यारी, कल नहीं पडतो थी तो तेने मुझे इस बातकोी जतलाया क्‍यों 
नहीं ! भला अच्छा हुआ जो तेरे मा बापने तुझे मझको देदिया नहीं तो”! 
नहीं तो क्या होता ! में जीती नहीं । जिस भगवानने प्यारका टेली- 
फोन मेरे हृदयमें लगा दिया था वही तो उनके मनभें भी लगानेवाला 
था ओर ( मंदमुसक्यानसे आँखोका एक बाण मारकर ) सच कहो। 
आपके मनमें उसका तार नहीं लगा था ? नहीं लगा था तो आप मुझे 
देखकर मुसकुराते क्‍यों थे ! मोछों ही मोछामें हँसते क्‍यों थे! लाला- 
बनवारीलालके साथ मेरे पितासे आपने कहलाया क्‍यों था ! आपके 
सारे गुण मेरे पेटम हैं । आप इसीलिये तो मुझे गुडिया, खिलोना और 
पोथी देदेकर हिलाया करते थे।”' 
“ तब तो तू इसी छालचसे फँसगई । अच्छा छालचसे फँसी है तो में 
तेरे लिये चंद्रपुरसे चंद्रहर बनवा लाऊंगा।मुझे इसबार अकेला जानेंदे ।'” 


रण ४. ] पतिसे बातचीत । (२३ ) 


“ हां ! में लालची ही सही परंतु में चंद्रहारकी लालची नहीं हूं । मुझे 
आपका चंद्रहार नहीं चाहिये । आपके दशनकी आपके साथ सुखभौग- 
नेकी भूख क्‍या चंद्रहारसे बुस सकती है ! मेरे लिये आपही जेवर हैं 
आपही खग हैं ओर आप ही भगवान्‌ हैं। जल बिना मछली,«््यदि जी 
सकती हो, प्राण बिना प्राणी यदि रहसकता हो तो में आप बिना रहूँ । 
में आप बिना न रहूंगी ! न रहूंगी !! न रहूंगी !!! में आप बिना यहां 
अकेली न रहूंगी! रहनेकी बात न कहो है नाथ! आपके बिना रहनेकी बात 
न कही ! मेरे कान ऐसे कठोर शब्द सुनना नहीं चाहते । जब मेरा जी 
ऐसी बात सुननेसे ही घबडाता है तब में केसे रहसकंंगी ? मुझे अकेली न 
छोडो । मे न रहूंगी। में कदापि न रहूंगी ।”? 


गलेमें हाथ डालकर “ प्यारी अभी दो महीने यहां रहजा । हठ करना 
अच्छा नहीं है। ” कहतेही सुशीलाकी आँखोंमेंसे आंसुओकी धारा बहने 
लगी । रनेसे उसकी आंखों छाल २ होगई । गला भरकर उसको हिंच- 
कियां आने लगीं भोर ज्योही वह अचेत होने रूगी पंडित मोहनचन्द्रने 
उससे एकाघ मीठीसी दिल्गी करके उसे चिढाया। इस चिढानेसे उसे 
ओऔरमभी जोस आया और वह पतिके चरणंमें गिरकर रोने लगी तब पंडित- 
जीने उसे गले लगाया | प्रेमकी बातोंसे उसका आश्वासन किया और 
साथ लेजानेका जब पक्का प्रण किया तब स॒शीलाके जींमें जी आया। 
' इसके बाद पति पत्नीमं जो २ आमोद प्रमोदकी बातें हु३ जो२ हँसी दिललगी 
हुई उनका लिखना आवश्यक नहीं है परंतु इतना लिखे बिना काम नहीं 
चल सकतांहे कि जिस समय ये दोनों प्रेमसागरमें निमम्न होकर प्रेमाम्रत 
का पान करके प्रेमरसके मतवाले बनरदे थे डाकके चपरासीने आकर इनके 
इरंगमें भंग डाल दिया । 


५ ही ह 


. सिकदरखाँ चिध्ारसाने पंडितजीको जो सर्विस लिफाफा दिया उसमें 
दो सम्मन थे। एक पंडिजीके नाम और दूसरा सुझीलाके नाम था। 
दोनोंमें दोनोहीकी अदालतमें २७ जुलाईको हाजरीका उल्लेख था। 


(२४ ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


सम्मन पढकर एकबार पंडितजी हँसे। उनकी घसीट उपर हंसे और 
अपनेही मनमें कहने लगे “देखो उद्बीबीके चरित्र | भला जब ये मुझसे ही 
कठिनतासे पढ गयेंहें तब ऐसी लिपि पढनेमें पदानेम बिचरि गंवारोंकी कितना 
कष्ट होता होगा । में इन्हें अवश्य मेजिस्ट्रेकी दिखलाऊंगा | इसमें मेरेही 
नामकी कितनी खराबी की है। ' तीन ' कानहीों' तो विलकुल स्पष्ट पढा 
जातांहे । ” इनकी हँसीका प्रयोजन न समझकर जब प्रियाने पूछा तो थोडे- 
सेमें उसे समझाकर कहने लगे;-- 

“ प्यारी, न्योता आया है। तुझे अदालतका न्योता आरयोहि ।”' 

“मुझे न्योता ! ओर आपको क्या उस निपते किरंटके मामलेका न्योता 
है! परंतु में अदालतमें केसे जाऊंगी ! मुझे अदालतमें न लेचलो । भें 
पहाँ जानेसे जीतीही मर जाऊंगी। मेरे मैहसे वहां एक बोली न निक- 
लेगा । ११ 

/ निकले चाहे न निकले परंतु एकबार जाना पडेगा। कोह धबड़ाने 
की बात नहीं है। में भी तेंरे पास रूंगा । मेमठोग-उनकी देखा- 
देखी कितनी ही देशी नारियाँ बडे २ समाजमें खहों होकर ब्याख्यान 
देती हैं और तू जरासी अदाठतम जाते हुए डरवीहे, लजातींहै । डरे 
मत । 


आपके रहते हुए मुझे डरतो कुछ नहीं है परन्तु ऐसी जगह जाते 
लाज आतीहे। लोग मुझे हँसेंगे। हमारे दोनों छुलोंकी बदनामी होगी और 
लुच्चे लफंगे जन्मभर ताना देंगे । भैम लोग ओर उनकी देखादेखी चाहे जो 
देशी नारियां व्याख्यानदें परन्तु भमलेघरकी नारियोंकी पुरुषोंके सामने निकल 
नेमें शोभा नहीं है । '' 

“ तब क्या वे बुरे घरकी हैं ? ” 

“ या वे बुरेकी न सही मलेसेभी भले घरकी सही परन्तु क्या आपको 
कानून कुलवंधूकी भले घरकी बहुबेटियोंकी अदालतमें हाजरी माफ नहीं 
करा सकतींहे जिन घरानोंमें औरबोंको पर्देसे बाहर निकालनेकी चालही नहीं 
है उनका क्‍्य। होता होगा ! 


रण ४. ] पतिस बातचीत । ६ २५ ) 


“फीजदारीके भारी २ मुकदमेंके सिवाय उन्हें अदालतमें नहीं बुछाया 
जाताहे परंत हमारे यहाँ ऐसा पदोभी तो नहीं है । तृही जब पंडित वंशी 
धरके यहां विद्वहमें चंद्रपुर गईथी तब बीसबार अदालतके सामने होकर 
निकटी होगी आज जानेमें क्‍या हुआ 


५ क्‍या, क्‍यों -न हुआ! क्‍या अदालतके बाहर दसवास और 
ताके झण्डमें निकठ कर जाना ओर अकेली अदालतमें जाना बरा- 
बर ही है ! में आप जैसे नामी डिपटिके घरकी होकर अदाल्तमें 
गईं तो क्या आपकी बदनामी न होगी ९ मुझे अदालत लेजानेसे बचाइये | 


का $. +५ ९९ 


आपकी चिरोरी करतीहं | हाथ जोडती हूं । 

'चिरेरी न कर, प्यारी, (हाथ पकड़कर ) हाथ नजोड । में स्वयं 
इन बातोकोी जानताहूँ । एक फोजदारी मामलेम, जिससे तेराही मुख्य संबंध 
है तेरी गवाहींहे । बस यही विचारहे परन्तु में प्रयत्न करूंगा । 


४ ग्राणनाथ, प्रयत वा यत्नकी बात आप जानो परन्तु में न जाऊंगी। 
भले ही उस दुष्टको सजा मिंले वा न मिले । मझे कुछ मत- 
लब नहीं । जो कुछ होना था सो होचुका । आगेसे अफ्रेल कभी 
जनानी गाहीमे न बेटेगी। बस होगया । मझे उस राक्षसको सजा दिलाकर 
ही क्‍या करनोहे ।! 

प्यारी, ऐसे दुष्टकी अवश्य सजा दिलाना चाहिये ताकि आगेसे ऐसा 
जत्त्वाचार कोई न करे। क्‍ 

५ ग्राणनाथ, आपका कहना ठीक हे परन्तु केवल इसी बातके लिये 
मुझे अदालत न घसीटना । वहां जाना मेंरे लिये मरजानेसेभी बढकरे में 
न जाऊंगी। 


तू घबडावे मत इसका सब प्रवन्ध में कररूंगा। परन्तु चंद्रपुर 
तुझे में साथ अकय चलना पड़ेगा । उस तारीखमें अभी देरी है 
इसलिये मुझे एक महीनेकी और छट्टी लेकर इस मुकदृमेका सामान इकट्ठा 
करना पड़ेगा । ” 


(२६ ) सुशीला विववा । [ प्रक- 


“ हूं में झझटमें फँसूगा ओर तेरी मौज परेगी । अच्छी बातहे। 
तूँ मौजकर । “' दम्पतीकी ये बातें उस समयकींहें जब वे दुपहरीमें अपने 
कमरेम अकेले मिले । 

प्रकरण <. 
अदालतमें सुशीला। 

मुकद्दभकी पेरवीके लिये सबतरहकी तेयारी कर पंडित मोहनचंद्र सुशी 
लासहित चंद्रपुर पहुँचे । उन्होंने नियत समयपर सुशीलाकी अदालतम 
हाजरी माफ करानेके लिये बहुत प्रयत्न किया । सुशोलाभी पतिसे बारं- 
बार हठकर, बारंबार निहोराकर अदालतमें न जानेके लिये बहुतरोई झीकी 
परंतु मुकदमा फीजदारी था। पुलिसने इस मुकदमे सरकार मुद्दे बना- 
कर सुशीलाको सरकारी गवाह ठहरायां था । इस कारण पंडिेतज़ी इस 
कार्यमें पूरे २ सफल न होंसके। मेजिस्ट्रेट मि. केंपने उन्हें डिंपुटीकलक्टर 
समझकर इतनी रिआझायत अवश्य करदी ॥के सुशीलाकां न्‍्यायारुयके 
भीतर गवाहोंके कटहरेमें खड़ा न रहना पडा । ढंकीहुइ माड़ीमें प 
भीतरसेही अदालतने सुशीलाकी गवाही ठी। उसने उस दिनकी घटनाकी 
सब बातें यादकर डरते २ रोते २ सब कुछ अपना बीता सुना दिया। 
पुलिस इन्स्पेक्टर सैयद अकबरहुसेन अच्छे आदमी श्रे । उन्होंने वह 
भले घरकी ख्तरियोंकी प्रतिष्ठाका बडा आदर करतेथे और जो कोई उनकी 
ओर आंख उठाकरभी बुरी दृश्सि देखता उसके कट्टर शत्रु बनजाते थे। 
टिकिट कलेक्टर मिं. उड़कटरकों अपने कियेका फल चखानेके लिये 
उन्होंने खूब मयतन किया । पंडितजीकें, सुशीलाके, बृढिया मुसलमार्नीके 
ओर रेलक और २ यात्रियोंके इजहारोंसे अत्याचार प्रमाणित इु । मिं० 
उडकटरने स्लके कर्मचारी गोरे और काले गवाहोंमें पेश किये उन्होंने 
( सबने ) अपने ३ इजहारोमें यही कहा कि मि. उडकूटर उसादिन अपनी 
ड्यूटीपर आयेतो थे परंतु शराब बहुत पियेहए थे नशेमें मतबाले होकर 
जनानी गाड़ीमें घुसगये । रेलके अफसरने उनकी नेकचलनीकी मेजिस्ट्रे- 
टसे शिफारिशर्की । मि० उडकटरने अपने इजहारमें कहा कि- 


न्‍ँ 
+ 


रण ५. ] अदालतमें सुशीला । ( २७ ) 


“हमने जरूरही उसडिन शराब बहुट पीलिया ठा।शराबकी हुनमें हमने 
ड्यूटी छोडकर मंगलपुर अपनी प्यारीसे मिलनेको जानेका इराडा किया। 
गाडीने सीटी डेडिया था । इस वास्टे हम सूनीगाडी पाकर जनानी 
गाडीमें बेठगया । लेकिन हमने इस ओरटके साठ जबरडस्टी नहीं किया ।”” 

मि० उडकटरके बयानपर मुदइईके वकीलने उनकी जिरह की । जिरहमें 
साहबकी चोकडी भूलगई वह घबडाकर कह उठे कि- 

“हम शराबके नशेमें टो ठाही । हमें उसी नशेमें अपनी प्यारीके पास 
जानिका हुन सवार हुआ था। गाडीमें इस ओरटको डेखकर हमने अपनी 
प्यारी समस्त लिया । बस इसी वास्टे हमने इससे जबर्डस्टी किया ले- 
किन सरकार हम उसबक्ट नशेमें ठा। हम बेकुसर है।” 

मुदइके गवाह बिलकुल नहीं बिगडेथे। उन्होंने अदालतमें वही बातें 
लिखवाइथीं जिन्हें पाठक पहले प्रकरणमें बुढियाके मुखसे पुलिसके 
सामने सुन आयेंह । प्रतिवादीके वकीलकी जिरहसेभी मुद्दके गवाह न 
बिगडने पाये। मुकदमेंकी सब कार्यवाही होचुकनेपर मैजिस्ट्रेटने ज्यूरी 
की संमति मांगी । ज्यूरीमें तीन यूरोपियन ओर एक देशी था। तीन 
यूरोपियनोमेंभी एक महाशय वहथे जो कई वर्षोतक रेलकी नोकरी करचुके 
थे। तीनोने बलात्कारके दोषसे बचाकर मि० उडकटरको दाराबके नशेर्भ 
धांधल करनेका दोपी ठहराया । देशी ज्यूरर इन तीनोंकी रायके विरुद्ध 
_ हुआ। दर मभिनटमें दोनों पा्टीनी अपनी २ अलग अलूग सम्पति न्‍्याया- 
धीशको सुनाई। राय न मिलनेपर अदालतंने फिर सोचनेके लिये पांच 
मिनटकी अवधि दी । इस अवधिमेंभी जब वही राय हुई तब मेजिस्ट्रेट 
साहबने यह फेसला कियाः- 

“प्रुलजिम मि० उडकटर एक मुअजित यूरोपियनहै । रेलवे अफसरकी 
चिट्टीसे मालूम होटादै कि उसका चालचलन अच्छांहे । शराब पीकर 
मस्दी करनेकाभी उसके वास्टे यह पहला मौकांहै। वह मुडईके वकीछकी 
जिरमें सुशीकापर जबरडस्टी करना खुड मंजूर करचुकांहे लेकिन मुट्ड- 
७. गवाहों मेंस का केर्भ ९, सुशीलाके 
इके गवाहोमेंसे किसीकेभी इजहारसे-खुड सुशीलाके इजहारसे यह साफ 


(२८ ) सशीला विधवा । [ प्रक- 


जाहिर होटहे कि मुठजिमकी जबडेस्टी उसडजटक नहीं पहुंची जिससे 
सशीलाकी इज्जटको नकसान पहुँचा हो।यह जबडस्टी सिफ शराबके नशेमें 
हुई नशेमं जरू हुई लेकिन मुलठजिमको उस बकट इटना होश जरूर 
डा जिससे उसने महत्वट करना चाहा और थे बाटें अबटक उसे याड है 
इस वास्टे हम उसे बिलकुल बेकसर नहीं समझसकटा है। उसे एक इस 
वजहसेभी सजाडेना जरूरी है कि उसने जनानी गाड़ीमें घुसकर डिपुटी 
कलेक्टरकी ओरटकी वेइजटी करना चाहा ठा। मगर इन सब बाठोंके 
साठ हम रेलवे अफसरकी चिह्दीपर उसकी नेकचलनीका भरोसाकर प्ररूजि- 
मपर ५० ) ज्ञमोना करटाहै। अगर मुझछ्जिम जमाना डाखिल न कर 
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सके टी हम उसे एक हफ्टेकी केद महजकी सजा डेटांहे ।”” 


में. उडकटर उसीसमय दंडके ५०) दाखिल करके अपने जामिनके 
साथ हँसते खेलते घरगये। उनके जुमोनेमें, उनके मुकहमेकी पेरदीर्म 
जोकुछ खर्च हुआ था वह यूरेशियन समाजने देदिया । मुकद्मेकी पेरवीके 
दिनों रेलवे कंपनीने उन्हें रिआयती छुट्टी ददी थी इसलिये मिं. उडकट- 
रकी एक पाइकाभी टोटा न रहा । इस तरहका फेसछा झनकर पंडित- 
जीको विशेष खेद हुआ क्योंकि वह ऐसी २ कदृएक घटना सनचकेथे 
आर अपील अपराधीकी अधिक सज्ञा मिलनेकी उन्हें आशाभी थी 
अपीलसे सजा कुछ बढभी गई परंतु मुशीलाके लिये यह एक नई बातर्थ॥। 
वह फैसला सुनकर सुशीला हकीबक्की रहगई । उसझी गाड़ीमें पतिसे जो २. 
बातें हुईं उन्हें लिखने पूष मुझे उद्देंसम्मनके विषयमे कुछ लिखनाहे। 
फैसला सुनादेनेबाद पंडितजीने मेजिस्ट्रेककीं वे सम्मन दिखलाये तिनमें 
पंडितजीके नामकी उदमें बडी खराबी हुई थी, जिनमें 'तीन” का “नहीं” 
पढ़ा जाताथा । मजिस्ट्रेट सम्मन देखकर बहुत हँसे आर उन्होंने आगेसे 
अच्छे अक्षरोंमें लिखनेकी अपने कमंचारियोंसे खूब ताकीदभी की । 


जब गाडीमे सवार होकर पंडितजी अपनी प्रियपत्नीके साथ अदाल- 
तसे चले सुशीलाने पतिकों ताना देकर कहा+- 


रण ५. ] अदालतमें सुशीला । (२९ ) 


“ बाहजी आपकी डिपुटीकलक्टरी ! क्या उस किरंटेको इतनेभारी 
अत्याचार करनेपर इतनीसी सजा दिलानेके लिये मझे अदालतमें घसीट 
लायेथे। म॒श्ते यदि यह माऊछूम होता कि उसे इतनीसी सजा मिलेगी तो 
मैं स्वयं उसे गाडीहीमें सजा देलेती । आप जानते नहीं है ! में किसकी 
लडकीहूं ! ११ 

में जानताहूं परंतु अब वैसा जमाना नहीं है। वेसा करनेर्म लेनेके 
देने पडजाते ।? 

क्या इससेभी बढकर लेनेकेदेने पडते ! अब कसरही कीनसी रहगई ? ' 
जिन भल्घरकी नारियोंको पराये आदमीसे बात करूनेमें लज्जाहे उन्हें 
अदालतमें आना पड़े-यह क्‍या कुछ कमहे ! जिन भारतवासी रमाणि- 
योक परपुरुषकी अंगुली लगनेपरभी वह मरनेसे बढकर मानभंग समझतीहैं 
मरीजातीह और अंग॒ली लहुगानेवाले मारे जातेंहे उनके साथ इसतरहका 
बलात्कार करके बचगया यही आपका बडाभारी न्यायहे । 

“प्यारी तू जो कुछ कहतीहे सो सब सलदे परंतु क्या कियाजाय । 

आप ३5७५ १ 
जमाना ऐसाहीहे ।” 

“हां | मभी जानतीहूँ कि जमाना ऐंसाहीह तबहीं तो मुझे संतोषहे।मुझे 
आप जैसे स्वामी पाकर संतोषहे। आपके प्रण्यनेही उसदिन मेरी रक्षा की 
नहीं तो में संसारम मुंह दिखानेयोग्य न रहती । यदि वह उससमय गाडीमें 
भरी छाज लटपाता तो आप मुझे वहीं मरीहुई पाते। 

४ सो क्योंकर होता ! में जानताह कि तू किसकी वेटीहे । तबही तो 
मैने तुझे व्याहाह । 

“पा यह तो जोकुछ होना था सो द्ोगया परंतु मेरी एक (हथजोडकर) 
प्रार्थनाहै । प्रार्थना यहींहे कि अब कभी मुझे जनानी गाडीमें अकेली न 
बिठलाइये । ऐसी जनानीगाडीसे में आपकेपास पुरुषोंमें वेठनाही अच्छा 
समझतीहूँ वहां आपके होतेहुए कोई मेरी ओर देख तो न सकेगा । 


६३० ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


“ ठीकहे परत इससे तुझे कट होगा । दशबीस आदमियाके वीचर्मे 
दिनभर हँघट मारे बैठी रहना पड़ेगा । न उठसंकेगी, न सोसकेगी और 
न शरीरका कोई आवश्यक काम करसकेगी। 

“ उस कश्टसे यह कष्ट अच्छांहे । आप दिनभरके लिये कहतेंह परन्तु 
में चोबीसकी जगह अडतालीस घंटे सहछूंगी । ऐसे २ कष्ट सहलेनेकी 
हमलोगोंकी जन्मसेही टेव डाली जातींहे। सच पूंछो तो ख्रियां जितनी जिते- 
निद्रय होती वा होसकतीं हैं उतने पुरुष नहीं। पुरुष चाहे जितने बलवान 
हो परंत इन बातोंमें बोदे होतेहें । 

६५ यह के से १ १? 

“ यह इसतरह कि ख्तरियां अपने मनको अधिक रोक सकरतवींहें । उनकी 
हजार इच्छा होनेपरभी कमी पुरुषते ऐसीवेसी बात कहते हुए लजातीहें, 
जहां कही रमणियां [बिगडताह वहां वगाइनम अग्गआ पुरुषहाों हांतिह ।। 
इसका उदाहरण वसंतपुरमे देखियो 

४ हाँ ! मभी इस बातको मानताई परंतु ख्रियोंके 46 सामग्री ही ऐसी 
है जिसे देखकर आदमी ललचा जाताहे | 

“ यह्तो वैसी बात हुई जेसे कोई हलवाइकी दूकानपर नानाप्रकारकी 
मिठाई देखकर खानेके लिये जीम रपलपाने लगे। 

“हां यही बात तो हैं। 

# परंत बिना पेसे उठालेनमें वह जूतिभी तो खातांहे। 

“ओर पेसेसे ले तब ! ”! 

+पैस्ेसे हलवाईकी मिठाई मिल सकतींहे । रंडी मिल सकतीहे परंतु 
जो बात घरकी सकी रोटीमेंदे वह पराये मोहनमोगमें-पराई जूंठन चाट- 
नेम थोडीहीहे ।!” 

“उसमें नित्य नयामाल मिलतांहे। '' 

“उसमें नयापन हैही क्या ? जो एकर्मेहे वही सबमेंहे। इसपर तुरों यह 
कि घरका माल हरदम तेयारहे। बाहर जाकर शिरमारनेमें कभी जूतियां 
खानी पडतीहें, इज्जत गमानी पडतीहै और जो बाजार विकता माल 


रण ५. ] अदालतमें सुशीला । (११) 


खरीदा जाय तो साथद्दी बीमारीमी मिलजाती है । दोनोंमें मानका सत्यां- 
नाश, कुलका सत्यानाश, घमेका सत्यानाश, शरीरका सत्यानाश ओर 
सुखका सत्यानाश है । 

“ तेरा कहना सत्यहे परंतु इसका दोष अकेले षुरुषोंपरही मंढना 
अच्छा गहीं है। 

५ में कब कहती हूं कि नारियां दोषी नहीं हैं। वे चाहें तो घुरुषोंके 
हजार शिरमारनेपरभी अपनी छाज रखसकती हैं । तलवारोंकी खचाख- 
चमें रख सकतींहें । जबतक ख्रीका मन न बिगड़े पुरुष उसका कुछ 
नहीं करसकता परंतु पुरुष खीजातिके रक्षक होकरभी मक्षक बनजाते हैं ।! 

“हां ! तबहीतो शाखमें माइ,बाप,चचा,ताऊतकके पास अक्ेडी खीका 
रहना निषेध कियांहे। ” 

“/ ब्षत्र यही बात मेरे और उस गोरेके मामलेमें समझ लीजिये । ”' 

“समझली परंतु एरी जगह कोई और खत्री होती तो ।” 

“ ओर होती तो क्या वह उसपर बलात्कार कर सकता जबतक 
खीकी इच्छा न॑हो संसारमें कोईमी ऐसा नहोंदे जो उसका कुछ बिगाड कर 
सके यहांतक कि पतिभी पत्नीकी इच्छा बिना कुछ नहीं करसकता । 
मात्र स्री कड़े हियेकी चाहिये। 

४ यह बात सत्यहै परंतु खिंयांमी ती आजकलके छेल छबीरलोंकों देख- 
कर फिसल जातींह |”! 

£ सत्यहे परंतु वेही फिसलतीहें जिन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलती हे 
अथवा जो अच्छे मातापिताकी संतान नहीं होती हैं अथवा उन्हें फिसलने 
अवसर मिलतांहे । खाको फिसलनेसे बचानेके लियेही पदाप्रणाली हैं 
क्योकि पर्देमे उन्हें फिसलनेका अवसर नहीं मिलसकता है। ”! 

* “कहे परंतु पर्देमें रहकर बाहरी आदमियोंसे बचनेपरभी बरी खियां 
कहारोंसे घरके नोकरोंसे बिगडजाती हैं ।”” ु 

“यह सत्यहै परंतु इसमें मर्बंधका दोषहे पर्देका नहीं । पर्देमेंसे आदमि- 
योंके साथ अकेली रहनेका ख्तरियोंकों अवसर क्यों दिया जाताहे !” 


(३२ ) सशीला विधवा । [ प्रक- 


“यथाथहे परंतु पर्देसे ख्रियां बीमार रहतीहँ उन्हें ताजा हवा न 
मिलनेसे उनका शरीर ठीक बढ़ने नहीं पाता ओर इस लिये संतानमी 
निवल हांताह । 

“यह बात कभी २ अक होसकतीहे परंत परुष चांह तो पर्देमें रखकर 
भी ख्रियोंको ताजा हवा खिला सकतेंहे । क्या पुरुषसमराजमें जाकर 
व्याख्यान देतेसमय हाव माव दिखलानेददीमं ताजा हवाहै ! ताजा हवाके 
लिये मकान अच्छा होना चाहिये, जहां पुरुषोंका आवागमन न हो 
वहाँ बागबगीचोंमें जाना चाहिये परंतु खियोंके शरोरकी रक्षासेभी उनके 
पतिव्रतको रक्षा मुख्यहे । ह 

“प्यारी में नहीं जानता था कि तू इतनी समझदार है । मने जान 
बूझकर तेरी जांच करनेके लिये इतना छेडा था । जो बाते तने कहीं 
वे सवही मझे मान्यह में उन्हींके अनुसार उपदेशनी देताहूँ और चलताभी 
हैं । आजस मरा तुझपर दूना-नहीं २ दूनकी तो सीमा दोतीहे-जप्तीम 
प्यारहे ।! 

बस इसतरहकी बातचीत करते दम्पती अपने घरजापहुँचे। 


प्रकरण ६. 
सुशीलाकी ससुराल । 

सुशीलाको मेकेमें ओर ससुरालमें पूरा सुख था । वह भेकेमें जेसे 
सुखपूवषक सदाचारसे तेरहवषतक रहनेमें पटी, लिखी, कामकाज सीखी 
थी उसीतरह उसे सप्तुररूमे सबसख था। उसे पतिका सुख कितना था 
सो तो पाठक गत पांच प्रकरणोंसे जानही चकेंह जितना जानना शे्षहे उसे 
अब जान लेंगे। किन्तु उसे सासकी, ननदकी, जेठानीकी, जठके लड़कों 
बालोकी ओऔरसेभी किसीतरहका दुःख नहीं था । सास उसे कमाऊ 
लडकेकी जोरू समझकर सदा आंखोपर बिठलाये रखती । ननद उसको 
कमाऊ भाईसे बहुत कुछ पानेके लाउचसे खूब खुशामद करती । जठानी 
उप्तकी उसके हाथसे अपने लडकेबालाका छाड चाव देखकर चेरी बनी 
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रहती धरकी सब नोकरनियां इनाम इकराम पानेके छाहूचसे छोटी माल- 
किनको सबसे क्डी मारूकिन समझकर उसके लिये सदा द्वाजरबंदी 
बनी रहती, सुंशीलाकी सखियां तो उसकी थीहीं परन्तु अडोस 
प्‌डोसकी खियांभी सशीछाका आदर करतीं थीं । इस प्रकारका आदर 
इसतरहकी खुशामद, इस इसतरहका छाडप्यार केबल कमाऊकी जोर 
समझकरदी नहीं था, क्योंकि सुशीछहा अपने बतावमें किसीको भी भ्वलूल 
करभी अपने पतिका कमाऊपन नहीं जतलाती थी । उश्ष पतिकी यही 
आज्ञा थी ओर वह इसका शिर आखोंसे पाछन करती थी । उसका नाम 
सशीला था और ऐसेही उसके गुण थे। वह अपने शील स्वभावसे सबको 
सदा अपनी मट्टीमें रखती थी। घरमें नोकरनियां होतेहुएसी वह सासके 
काममें, घरकी देखभालमें कभी नाक भों न सिकोडती । घरमें रसोइकै 
लिये एक मिश्रानी नोकर थी परंतु वह पतिके लिये सदा अपनेही हाथसे 
भोजन तैयार करती । दाल तरकारीमें मिर्च मसाला आप अपने सामने 
डलवाती, मिश्रानीकी सहायता देकर उस्ते सिखार कर नित्य नया खान! 
तैयार कखाती १ जेठानी, ननद ओर सास जबकभी घरका काम काज 
करने लगती तो उनकी चिरोरी कर २ के उन्हें रोकती, उन्हें काम न 
करने देती | जेठके बालकोंकी अपने पेटके बालकोंसेभी बढ़कर समझकर 
खिलाती, पिलाती, हिलाती, कपडे ओर जेवर पहनाती ओर समय २ पर 
उन्हें पोथी, खिलोने, मिठाई ओर कपडे देती थी। सब लोगोंसे सदा 
“जी” कहकर बोलती ओर उनका काम करनेके लिये आधे बोलपर 
खडी होजाती थी । उसके आनेसे पहले पंडितजीके घरमे नोकर नोकर- 
नियां खूब लूटपाट करती थीं। सास ओर जेटानीके फूहडपनसे और नन- 
दकी बेपवाहीसे घरका सामान योंही पडा २ सड़ा करता था कहीं चद्दे 
आटा खाजाते कहीं बिल्ली दूध पीजाती ओर क॑हीं मेलेके ढेर गे रहते । 
सुशीलाने कठिन परिश्रमसे इन सब जातोंका मुधारकर घरकी अच्छी 
व्यवस्था की । इस व्यवस्थाऊे लिये उसे दोमासतक इतना परिश्रम 
करना पडता था की दिन निकलेसे रातके दशबजेतक दम लेनेकीभी फुर- 
हे 


है 
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सत न मिलती । उसके प्रबंधसे नोकर नोकरनियोंकी जब लूटपाट बंद हुईं 
तब वे कुछ कालके लिये उससे नाराज होकर उसपर भांति २ के करूंक 
लगाने लगी थीं। उसकी साससे, उसकी जेठानीसे, उसकी नंदसे 
कहते कि “इसने तुम्हाश अधिकार छीन लिया । अभी तुम्हारी इतनी 
खातिर करती है परंतु जब सब काम अपने हाथम आजायगा तब तुम्हें गिन- 
गिनकर रोटियां देगी।यह कमाऊकी जोरूहे इस लिये तुम्हें गिन२कर ज़तियां 
मारेगी ।”--इस बात॑स वे भडककर सशीलाको बुराभमढाभी कहती परंतु 
चोरोंकी चोरी बंद करके घरका प्रबंध सुधारने और पतिकी कप्ताईका पेसा 
नष्ट होताहुआ बचानेके लिये वह सबकी झिडकियाँ, सबके ताने सह 
ती । नौकर नोकरनियां केवल इन्हींकोी बहकाकर जप नहीं 
रहती थीं। वे पंडितजीसे कहतीं किं-/छोटी बहू पडोसवॉलॉकी ओर 
ताक झांक लगाया करतीहें । जानकीके आद्मीस आंख लडाती हैं और 
अपनी सखीसहेलियोंकी घरका माल निकाल २ कर देदिया करती पलही 
बातका पंडितजीपरभी एकबार ऐसा असर पडगया कि वह छिपकर 
इसका अनुसंधान करने लगे । उन्हींमेंसे सिद्ध साधक बनकर नोकर नोकर- 
नियोने गवादहियां दीं ओर मामझछा इतना रंगदिया कि पंडितनी बहक 
गये । बहक तो गये परंत वह थे विद्वान्‌ उन्होंने इनके स्वाथंका विचार 
किया खीके ढंगको बारीकीसे देखा ओर अंतमें इस बातको झंठी समझ- 
कर उन्हें खूब डाट डपट बतलानेके बाद एकदिन ख्रीसिभी अपने हृदयकी 
बात खोलदी ओर उसे सझछाह दी कि “ इन सत्व नोकर नोकर- 
नियोंकी घरसे निकाल दे ” परंतु खीने इस वबातकों अच्छा न समझा 
उसने कहा फ्रि- 


“निकालदेनेसे येछोग निमूल बातका बरतंगड बना डालेंगे। इन 
गरीबोको ऐसा दंड देकर इनके चरहेमें पानी डालनेते इन्हें कृपाकी 
छुरी मारना अच्छांहे ! इन विचारोंकामी कुछ दोष नहींहे । मेरे प्रबंधसे 
इनकी चोरी चकारी बंद होकर इनका पेट फूट गयांहे इसलिये ये झंडे २ 
इलजाम लगातेहेँ । जब आपको मेरेलिये संदेह नहीं रहाहे जब आपने 
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' मेरे विषयमें निश्चय करलिया हे तब मुझे अधिक कहनेकी आवश्यकता 
नहींहें परंतु मेरी-प्रार्थना यहींहे कि इन्हें निकालिये नहीं ।ये आपके 
पुराने नौकर है। ”! 

“अच्छा न निकालें तो इनका क्या किया जाय । ”! 

“इनका वेतन इतना करदीजिये जितना इन्हें कही न मिले।इनकी चोरी 
चकारीमैंने बंद करही दींहे । इन्हें अच्छाकाम करनेपर शावाशी देना 
चाहिये, इनाम देना चाहिये और बुरे कामपर फटकार और कभी २ दंड । 
नोकरोंको प्रसन्न रखकर अच्छा काम करानेका यही सबसे बढकर उपायहै।! 


पंडितजीने इस बातको पसंद किया। समझाने बझानेसे सास जेठानी 
और ननदभी इस बातसे राजी हुई ओर इसतरह सुशीलताके बोझेसे दवाकर 
सुशीलाने सबकी अपने वशमें करलिया । सशीलाका काबू केवल घरवालों- 
परही न था बरन उसने पतिसेवासे-उत्कृष्ट पतिसेवासे पतिकोभी अपनी 
मुद्दीमं करालिया था। वह प्रातःकाल पातिसे पहले जागकर ज्ञोच स्नानसे 
निवृत्त होती जब पाति जागते तब उनके लिये शोच स्नानका अपने 
हाथसे प्रबंध करते उनके हाथधुलाती, उनकी घोती धोती और उनके 
पढने लिखनेके लिये सब सामग्री तेयार करती उनके कपडोंको व्यवस्थासे 
रखती । उनके भोजन किये बाद उन्हींकी थालीमें आप खाती और उन्हें 
परमेश्वर समझकर नित्य घेंटामर उनके पेर चांपने बाद उनके सोनेके 
पीछे सोती थी । कभी उनकी इच्छाके विरुद्ध कोई काम न करती 
ओरं अवकाश पाकर प्रेम संभाषणके साथ द्दी उनसे लोक व्यवहारकी शास्त्र 
संबन्ची बातें करके अपना संदेह निवृत्त करती। यदि वादानुवादमें कभी 
पतिका पक्ष निबेल होतो यह न जतलाती कि आप ह्ारगये हैं पतिकी 
भूलोंके समय पाकर मीठी बातोंसे सुधारनेके लिये प्रार्थना करता, अपनी 
भूल, अपना दोष स्वये पतिकों सुनाकर उनसे क्षमा मांगती, 7 दुःखसे 
दुःग्वित सुखसे सुखी रहती ओर जब कभी पति दुःखित हों अथेता चिन्तामें 
हों तब उनकी विशेष सेवा, झुश्रूषाकर उनकी चिन्तामें संयुक्त होकर उनका 
दुःख दूर करती, ओर कभी उनसे जेवरका, कपडेका तकाजा न”करती और इस 
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प्रकारसे अपना अच्छा बर्ताव कर पतिकों प्रसन्न रखती थी। सुशीलाके 
आंचरणंके विषयमें भी अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहाथा ओर न वह कभी 
“संदेहका कारण खडा होने देती थी। जो बात उसने पांचवें प्रकरणमें 
पतिसे कही थी वही उसके आचरणका मूल मंत्र थी। वह अवकाशके समय 
धर्म और नीतिवद्धेक पुस्तकें पढ़ती, इयर स्तवन करती ओर समय २ पर 
अपने घरकी खियोंकी अपनी सहोलियोंकोी अपनी नोकरनियोंको अच्छे उपदेश 
देती ओर इसी लिये वह ''पंडितायन'' कइलाने लगी थी। उसका इतना आदर 
देखकर उसे गव नहीं होता था। जब खत्रियां उसके मुखपर उसकी प्रशंसा करतीं 
तब वह शिर नीचा करके लज्जांके साथ कहदिया करती थी कि-“ यह 
प्रशंसा मेरे लिये विषका प्याला है । मेरी प्रशंसा न करो। नहीं तो में 
बिगड़ जाऊंगी । ' पतिसे भी वह बारंबार यही प्राथंना करती थी 
कि- नाथ, मेरा सेंकीच कभी न करना । जब मुझसे चूक होजाय तो 
मुझे अवश्य दंड देना । आपका दंड मेरे लिये अम्॒तहे ।' झशीलाका ऐसा 
ढंग देखकर रोकते २ एक दिन पतिने कहा।- 

“ में अपने भाग्यकों सराहता हूं। इंश्वरका छाख*२ धन्यवाददे कि 
मुझे तेरेजेसी अद्धोंगिनी मिल्ली । वास्तवमें तू धन्य है | तेरे गुणोंकी 
प्रशंसा न करना कृतप्नतांहे त प्रशंसाके योग्यहै । 

४ नाथ भरी प्रशंसा करके मुझे कांटोंमे ने घसीटों । में इस योग्य 
नहींहूं। मेरी प्रशंसा मेरे लिये विषका प्यालांहै । 

“प्यारी, नहीं। उचित प्रशंसा गुणोंकी बढानेवाली है। '' 

“हां! मेंभी इस बातको मानतीहू परन्तु मुझमें गुण कहाँहे जिन्हें प्रशंसा 
बढावेगी ! '' 

४ तुझमें गु्णद औौर तुझ जैसी ख्री पानेमें मेरा सोभाग्यहें। *” 

(ड 
।'सौभाग्य तो मेराहै नाथ,आप जैसे स्वामी पानेमें मेरा सौभाग्यहै । ईयर 


का छाखर्धन्यवादंहे जिसने आप जैसे मालिक दियेंहं । वास्तवमें मुझे इस- 
समय सबसुखहे । परमेश्वर मुझजेसा सुख सबको दे ।”' 
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“हां प्यारी ! हम वास्तवमें इससमय परम सुखीहें । ईश्वर थोड़े दिनमें 
एक लल्ा देदे । बस ओर कुछ नहीं चाहिये ।”' 

“प्राणनाथ, ( छज़ितहोकर ) यह इश्वरकी इच्छाह। परंतु कुपूत संतान 
होने अथवा होकर मरजानेसे तो न होनाही अच्छांहे ।”” 

“हां प्यारी । !' 


प्रकरण ७. 
बरस्तामें भागड। 

नारायणगंजमें 'प्रुग आया | ऐ रेंग आया ! ! ” का इला मचरहाँहै । 
वस्तीमें दो तीन केस होतेही हुल॒ड मचगया। सब लोग अपने २ प्राण 
लेकर भागने लगे । किसीकी कोई सुधि लेनेवाला न रहा सबको इस 
समय अपनी २ जानकी पढींहे । न माताये बालकोंको संभाल सकीं न बेंटे 
' माबापोंकी झ्ाथि लेसके,न पतियोंने खियोंकी खबरली और न कोई अपना 
गहना पूंजी देखभाल सका । जो काम करतेये वे काम छोडकर, जो 
ज्रियां वालकोंकों दूध पिलाती थीं वे उन्हें वेसेशि कंधघोंपर डालकर, 
पैरों चलते बालकोंकों योंही घसीटकर, उनके रोने धोनेकी कुछभी पवोह 
न कर ओर कोई घरका ताला देकर तो कोई किंवांडे खुले छोडकरही 
बसतीसे भाग पड़े । जिन्होंने जीजानपर खेलकर बस्तीसे न जाना चाहा 
था उन्हें चोकीदारोंने धमकाकर, पुलिसने डंडे मारकर निकाल दिया। 
नो हजार आदमियोंकी बस्ती घर द्वार, मालटार संभालनेके लिये 
नव्वे आदमीमी न रहने पाये । गाँव समचा खाली होगया । जब वहाँ 
अपना डेराडंडा लेकर प्रेग महाराजकी सवारी आपहुँची तब ऐसा कोन 
आदमी हो जो दोजान रखकर ठहरनेका साइस कर सके । चोरों ओर 
लुटेरोंकी ख़ूब बनआई । चोकीदारोंकी मुद्दियांभी खूब गमोने छगीं । 
चोरों ओर छुटेरोंनि जहां अवसर पाया छूटपाट की । जहाँ घर मना पाया 
थाली छोटा निकाल लिया, जहां अकेली दुकेली ख्री मिलगद उसका 
गहना कपडे छीनकर रंंगोटी देदी। जो अपना २ प्राण ढेकर जंगढोंमें 


(३१८ ) सुझीला विधवा । [ प्रक- 


पेडोंकी छायाके नीचे जा बसे थे चोर उचक्के, उठाईगीर और छुटेरोंने 
उनको वहांभी न छोडा | छ्लेगराज वहांभी जा पहुंचे । जब बस्तीमेंही इलाज 
करनेके लिये वैधोंका, हकीमोंका, डाक्टरोंका दशन दुलेभ होगया तब 
जैगलोंमें उन विचारोंकी ख़बर लेनेवाला कोन था। पटापट मृत्यु होनेलगी । 
जवान आदमी अपने बूंठे माता पिताकी, अपनी युवति पतलियोंकी, अपने 
नन्हे रवालकोंकी रोता झीकता छोडकर मरने लगे। कहीं बूढोंका सहारा 
कहीं रमणियोंका जीवनसर्वस्व और कहीं प्राणप्रिय पुत्र चल बसे।... 


आज गांवमें किसीका कोई नहीं है । न नातेदारोंमें स्लेह रहाहे, न 
मित्रोमें मित्रताहै, न आंखोंमें संकोचहे ओर न किसीको किसीपर कुछ 
प्रेमहे । सबको अपने २ प्राणोंकी पडीहे कोई किसीकी नहीं सनताहै । 
जो बीमारहें उन्हें पानी देनेवाला, जो मरगयेंहे उन्हें आग देनेवाला, 
मुर्दे उठानेवाला नहीं मिलताहै । हुलाई देनेपरमी आदमीका मिलना कठिन 

होगयांहे । कहीं लछाशें पडी २ सडरही हैं। चारों ओरसे “ हायरे! 
मरारे !! हाय २ मरगया ! अरे देया मरा अरे प्यासके मारे मराजाता 
हूँ! अरे कोई पानी तो पिछाओ रे ! ” की चिल्लाहट आरही है । जो 
जीतेंह वेभी डरके मारे काँपते और मोतके दिन गिनते इधर उधर भागते 
हैं। इस भागडमें न कोई किसीसे पूंछताहे ओर न कोई किसीकी सुन- 
ताँहै । जो एकसमय मित्र कहलाते थे, जिनका दिनरात पास उठना बैठना 
था, जो पास बैठकर घंटोंतक हंसी दिललगी कर कहकहा मचाया करते थे, 
गाने बजाने ओर नाचनेमें शामिल होते थे वेही आज एक दूसरेका दुःख 
देखकर जी चुरातेह, मित्रोंकी चिल्लाहट सुनकर सुनी अनसुनी करजातेहें 
और अपनी जानके लिये ओरोंकी जानको तिनका समझकर छोड 
भागते हैं 

जिसे.समय बर्स्तामं ऐसा कुहराम मचगया पंडित मोहनचंद्रजीनेभी वहां 
रहना उचित न समझा । वह अपने कृटुम्बको कुछ दूरपर एक निरापद 
गांवमें रखकर छुट्टके दिन पूरे होनेसे पहले ही अपनी नोकरीपर जानेको 
तेयार हुए । जाते नहीं तो करते क्या | छुट्टी पूरी होनेसे पहलेही छ्लेगका 


रण ७, ] वस्तीमे भागंड । (१३९ ) 


प्रकोप देखकर उनके अफसरने कामपर पहुंच जानेकी आज्ञा भेजदी थी । 
ऐसे भयंकर समयमें अपने कुटुम्बको छोडकर जाना उचित तो नहीं था 
परतु सेवाधर्म बडा कठिनहे। चार रुपयेके चपरासीके लिये यह जितना 
कठिनहै उतनाही चारसो रुपयेके हाकिमके लिये कठिनहे । पंडितजीने 
तार देकर घरवालोंके पास रहनेके लिये अपने बडेमाई पंडित राधामाधव- 
जीको कलकत्तेसे बुलाया । उनके ऊपर माता आदे सब कुट्ठम्बको रक्षाका 
भार डालकर जब पंडितजी अपनी नोकरीपर जाने लगे तब उन्होंने अपनी 
ख्रीसे माताके साथ जानेका बहुत कुछ आग्रह किया, बहुत कुछ समझाया 
बुझाया और बहुत कुछ ऊंचनीच दिखलाई परंतु सशीलाने इस बातको 
स्वीकार न किया। उसने स्पष्ट कह दिया किः- 

“जो शरीर बिना छाया रहसकती हो तो में आपके बिना रहस्कतीहूं 
आप तो अपनी नीकरीपर ऐसी जगह जातेंहें जहां छरगेकी आग बरस रही 
और में जीनेके लिये इन लोगोंके साथ गाँवमें रहूँ । ऐसा मुझसे कदा 
न होगा । में अच्छे भलेहीमें जब आपके साथ चलनेकी प्रार्थना करचु 
तब विपदके समय आपको केसे छोड़ेंगी !"' 


६६6५ 


विपद तो अवश्य भारीहे परंतु प्यारी, तुझे साथ रखनेमें बहुत कष्ट 
होगा । मुझे जब गाँव २ भटकना पंडेगा तो तुझे गलेंके टोकरेकी तरह 
कहां २ लिये फिरूंगा। तू कोमलहे, तेरा स्वभाव डरपोक, है,वहांका दृश्य 
तेरे देखने योग्य नहीं है । देव न करे यादि तुझे कुछ हुआ तो 

“मेरी आप इतनी रक्षा करते हैं परंतु आपहीपर” इतना कहतेही सुशी- 
ला रोकर पतिके चरणोपर गिरपडी । परतिनेभी उसका इससमय आग्रह 
अनुचित न समझा । स॒शीला पतिकी आत्ञासे साथ हुई | ऐसी खडा- 
खड़ीमें अच्छा मुहूर्त तो मिलही कहां सकता था। सरकारी आज्ञा पाकर 
मुहुतके लिये ठहरनाभी उनसे नहीं बनसकता था और फ्लेगका प्रकोप 
तथा बस्ताकी भागड देखते हुए नारायणगंजमें ठहसनेकाभी अवसर ने 
था इसलिये उन्हें लाचार होकर घातक चंद्रमाके दिन सामने दिशा- 
घूल लेकर परम अशुभ मुहतेमें वहांसे चलना पडा । चलते समय पंडित 


( ४० ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


जीका बहुतहीं माथा ठनका था, अह्कुन देखरकर उन्होंने चलनेसे 
बहुतही आगा पीछा किया परंतु इससमय वह कदापि रुक नहीं सकते थे । 
उन्होंने इसलिये आनेवाली आपदाके भयकोी हृदयपर झेलकर जानाईी 
निश्चय समझा।निश्चय करके वह अपने प्रारब्धके भरोसे, इंश्वरका चिन्तन 
करके घरसे बिदाहुए। बिदा होतेसमय यद्यपि इन्होंने अपनी माताके 
चरणोंमें गिरतेसमय, भाई भोजाईसे प्रणाम और बहन भवतीजोंको 
प्यार करते समय अपने मनका भाव प्रकाशित नहीं होने दिया, इन्होंने 
इसबार सदासेभी अधिक प्रसन्नता दिखलाई थी परंतु अपने मनमें समझ 
लिया था कि इसबार कुशल नहीं हे । में नहीं कहसकता हूं कि पंडितजी 
बेगे ऐसी समझ अशुममहत ओर अशकुन देखकर पेदा हुईं अथवा बुरे 
होनहारकी ईश्वरनेही उनसे प्रेरणाकी थी परत उन्होंने अपने एक मित्रसे 
बिछुडते समय संकेतसे कहदिया था कि 'भेया यह अंतिम बिदाई है। अब 
मिलनेकी आशा नहीं है” मित्रने इस इशारेपर पंडितजीको बहुतकुछ ढा- 
ढस दी, उन्हें बहुतकुछ समझाया बुझाया परंत उनके मनका संदेह दूर 
न हुआ। उन्होंने अपने मनके भावकों सुशीलासे छिपानेमेभी किसीतरहको 
कसर न रखी परंतु उसजैसी चतु॒र खीसे ऐसी बात क्योंकर छिप सकतीथी। 
वह तुरंत ताडगई । उसने पतिसे इस बातकों प्रकट करनेके पूव अपने मनमें 
तककिया और तकंसे जब निश्चय करलिया कि पतिके अंतःकरणपर 
किसीतरहका होनहार भय भारी असर करगया है तब उसने बहुत 
नम्नतासे कहाः 
प्राणनाथ, आज आपका मुखकमल मलिन क्‍यों होरहाहे ! आज 
पकी आंखोंमे आंसूकी बैँदें क्यों दिखाई देती हैं ! आज आपका उत्साह 
कहां गया ! नाथ आज आप उदास क्यों दिखाई देंतेहें ! 
8 कुछ नहीं ॥ योही !] १9 


“नहीं नाथ ! योंही नहीं !! इसका कोई भारी कारण है। में आपकी अद्धोँ- 
गनीहूँ । आपके सुखदुःखमें मरा साझांहे । स्वामी मुझसे भी तो कहिये। 
कहकर हृदयका बोझा हलका कीजिये याद इस दासीसे कुछ उपाय होसकेगा 


रण ७, ] बस्तीमं भागड । (४१) 


तो में शिरंके बल करनेको तैयारहूं । जब आपके साथमें सेवा करनेकों यह 
दासी मोज़दहे तव नाथ चिन्ता न कीजिये | ”” 

४ नहीं सेवाकी चिन्ता नहीं है परन्तु आज न मालूम मेरा हृदय क्यों 
भरा आतहे ? में कईंबार घर छोडकर विदेश गयाहूं, कई वर्षतक अकेछा 
विदेशमें रहाहूँ परन्तु मेरा दिल ऐसा कच्चा कभी नहीं हुआथा जेसा आज 
होरहाहै । में अपने मनको बहुतेरा रोकताहू परन्तु दौड़ २ कर उधर री 
जाताहे । मेरी आंखोंके सामने कालके भयंकर काले बादल दिखाई देंते 
आंखोंमें अन्धकार छाकर चकर आतेहें और इच्छा होतीहे कि में गिरपर्ड 
मेरा मन संभालेसे नहीं समलतांहे । भगवान्‌ तेरी रक्षाकरे । मुझे दोनहार 
बुरा दिखाई देताहै। ” 

“ प्राणनाथ, घबड़ाइ ये नहीं । इश्वर सर्वत्र रक्षा करने वाला है । जब 
हा जानबूझकर भयके सामने जा रहें तब भय काहेकाहै । आपही 
तो मुझसे- 

५ अरक्षितं तिह॒ति देवरक्षितं सुरक्षितं देवहतं विनश्यति ॥ 
जीवत्यनाथोपि बने विसज्ितः कृतप्रयत्नोपि ग़हे न जीवाति ॥ ” 

कहा करते हैं । विपत्तिके समय-घोर संकटके समय आप हलजारोंको थेये 
बंधाया करतेंहें ओर आज बिना संकटके केवठड आशंकासेही आप 
इतने घबडातेंह । आप अपने आपेको संभालिये आप एक विद्वान 
यो पुरुषहे। मुझ अबछाकी तरह घबडाइये नहीं घबडानेका काम 

। | ११ 

“मं इन बातेंकी जानताहँ। मैंने सेकेंडॉबार उपदेशभी दियाहि परन्तु 
आज मुझे होनहार पेरणा कररहाँहै, मानो भीवेष्य भेरी आंखोंके सामने 
आकर कह रहाहै कि कालके गालमें पडनेको क्यों जातेही ! ”' ह 

पतिके अंतिम वाक्य सुनकर स॒शीका घबडाई । उसकी आंखोंमेंसे आम 
बहकर चोली भिगोंने रंगे उसने रोते २ कह्ा।- 

“नाथ आपको यदि ऐसाही मय है तो जानबूझकर आगमें कृदना 
अच्छा नहंदे । नोकरीका इस्तीफा देदीजिये और मंतिके सामनेसे 
चलनेसे मुख मोडिये । 


(४२ ) मुशीला विधवा । [ प्रक- 


प्राणप्यारी हां इस्तीफा देंदेना अच्छातो है परंतु ( कुछ संभलकर ) नहीं 
इस्तीफा देना नही बनसकेगा। इस समय इस्तीफा देना केवल अपने पेटमेह्ी 
छात मारना नहींहे बरन अपने कत्तेव्यको अपने धम्मको पेरोंसे कुचलना है । 
जब सरकारने हजारों प्रजाकी प्राणरक्षाका भार हमपर डालांहे तब ऐसे 
समयमें मुहमोडना अवश्यही इश्वरके कोपका कारण होगा । अपने पाणोंकी 
क्षाके लिये हजारोंके प्राणोंकी जलती आगमें झोंकदेना थमेपर-हिन्दूधम 
पर छात मारना है क्योंकि हिन्दूधर्म हमें यही शिक्षा देताहें कि जो कुछ 
तुम भला वा बुरा काम करते हो उसका फल तुम्हें अगले जन्ममें मिलेगा। 
जो इस जन्‍्मका कमहे वही अगले जन्मका प्रारब्ध होगा । जब हमारे 
कर्मोका हिसाब एकजन्मका एकजन्ममें पूरा नहीं होतांहे जब हमारे 
अनेक जन्मोंका भगवान यमराजके दफ्तरमें एकही खाताहै ओर उसमें 
भले काम जमा होते बुरे काम नाम लिखे जाते ओर इसतरह बाकी 
निकालकर बुरा वा भला फल मिलतादहे तब इससमय डरना अच्छा 
नहीं है । यह मेरी केवल कायरता थी। नहींतो मुझे पढलिखकर इतना 
मोह क्यों हुआ। 

“नहीं नाथ ! आपको कभी कायरता नहीं होसकती । आप जेसे 
संस्कृतके विद्वान और अंगरेजीके पंडितको कायरतासे क्‍या वास्ता ! 
आपने केवल मेरी परीक्षा लेनंके लिये यह प्रप॑ंच ( रामराम ! स्वामीके लिये 
ऐसा कटुबचन कहतीहूं ) रचा था। परंतु सदिच्छासे अपनी अद्भांगिनीकी 
परीक्षाक लिये रचाइआ प्रपंच ब॒राइमें दाखिल नहीं है। भगवानभी तो 
अपने भक्तोंकी परीक्षाके लिये प्रपंच रचतेंहे। ” 

“हां यही बातथी परंतु प्रिये तुझे इस कडी आंचमें ऊज्ज्वल सोना पाया। 
भगवान्‌ इससे कडा-सच्चाकडा अवसर न दिखलावे नहीं तो वहांभी तू 
सो नंबरका सोना निकडैगी क्योंकि तू बेटी किसकी है !” े 

“प्राणनाथ | आप मेरी प्रशंसाकर मुझे व्यर्थ बडाई न दीजिये । मे 
अभी इतनी प्रशंसाकी अधिकारिणी नहींहूं । इंश्वर करे में सोनंबरका 
सीना निकल परंतु यह सब केवल आपके अतापसे होगा । आपका प्रताप॑ 


रण ८. ] घुगकी ध्रपकड । (४३२ 


मेरी रक्षा करे । मुझे अपना अहिवात चाहिये । यही मेरेलिये सर्वस्वहे । 
हे मेरे जीवनसबेस्व। इश्वरसे यह दासी केवल यही मांगतीहै कि आप आनंदसे 
रहें ओर आपको जो भय हुआह वह मिथ्या निकले ।' द 

“हैं |! अब क्या मोहने मुझपरसे हटकर तुझपर सवारी करडाली 
प्यारी,मोह न कर। 


प्रकरण ८. 
प्लेगकी धरपकड । 

पंडित मोहनचंद्र थे तो चद्रपरके डिपुटीकलक्टर परंतु प्लेगप्रबंधके 
लिये उनकी बदली कमलापुरकी होंगईथी । पंडितजी सश्ीला ओर एक 
नीकरको लियेहुए मुकुंदपुर स्टेशनसे कमलापुरके लिये बिदाहुए । यद्यपि 
मार्गमें किसीतरहकी विशेष घटना नहीं हुईं परंतु छेगी भागडके कारण 
गाडियोमें बेठिकाने भीड थी । तीसरे दर्जकी गाडियोंर्म दर्जपाछे आठ: 
दश सवारीकी जगह पंदरह पंदरह आदमी भरेहुए थे, मालकी गाडियांभी 
सवारियोंसे कशामश भरीहुई थीं । भडिके मारे लोगोंका दम घुटता था ॥ 
भेड बकरीकी तरह गाडियोंमें आदमियेंका ठुंसना ओर वहमी कुँवारकी 
दुपहरीम । ताजा हरा लेनेके लिये लोग ओर मुसाफिरोंसे घक्कामुक्की 
करके गाडीकी खिडकियोंके पास आतेथे परंतु खिडकीके पासवाले उन्हें 
पीछेही धकेल देतेथे । मागके स्टेशनॉपर न तो नलोमेंह्दी पानीका पूरा 
ठिकाना था न कुओंका कहीं नाम निशान था ओर न पानीपांडेकेद्दी 
दशेन हातेथे । प्यासके मारे यात्री मरेजाते थे। जहां आचमनके लिये 
चुल्लूभर जलका ठिकाना नहीं वहां खानेर्पानेका तो पूंछनाही क्‍या 
जिस समय यात्री इसतरहकी घोर विर्पत्ति सहते,जगहके लिये आपसभें लडते 
झगड़ते रोते पीटते,रेल्वालोंकी गालियां देते जारहेथे आनंदपुरस्टेशन आया। 
आनन्दपुरका नाम सुनतेही जानकार यात्रियोंके होश उडगये जी अनजान 
थे वेभी जानकारोंसे सुन२कर घबडाने लगे।किसीने अपनी रानें और बगरलें 
टटोछीं,किसीने अपने पेटपर हाथ रकख़ा और कोई अपने हाथसे अपनीही 
नाडी देखने लगा । “हाय ज्यरहें |! छडकेकों ज्वरंहे |! अब क्या कद्ंगी ? 


( ४४) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


लडका पकडा जायगा तो क्या करूंगी ! ' जब एक ख्रीने इसतरह अपने 
साथीसे कहा तो दूसरी बोली- “मुझे ज्वरतो नहींहे परंतु ये निपूते 
डाक्टर रूप देखकरभी पकड लेतेंह । ”तीसरीने कहा'अरी रूप क्या पैसा 
बडी चीजहे । घबडाती क्योंहे। कुछ देने दिलानेसे छुटकारा होजायगा'' 
जब एकओर इस प्रकारकी बातें होरहीथी तब दूसरी ओरसे एकने कहा- 

“ मे पकड २ कर कालीमाईके बलिदान देंतेंहे । न कोई बीमारीहे 
और न कोई रोगहे । सरकारने रूससे जीतनेके लिये कालीमाइके यहां एक 
करोड आदमियोंके बलिदानकी मिन्नत मानीहे।” 

“/ नहीं जी, मिन्नत क्या मानीहे ! अंगरेज छोग मिन्नत विज्नतको 
नहीं मानते | इनकी तो प्रजासे शत्रुता होगई है। बस इसीलिये पकड़ २ 
कर अस्पतालों और किरंटियोंमें ढूँसतेंह । बस वहां पहुंचा और मरा | वहां 
जाना मानो यमराजके यहां जानांहे । 

“भला, मिन्नत नहीं मानीहे तो इनको रिआयासे दुश्मनी क्यों हे ! 
हिन्दस्थानकी रिआया तो विचारी भेडकी तरहंहे । क्या कभी वह सरका- 
रका मुकाबिला करतींहे जो उससे दुश्मनी होजाती । ये सब झूंठी बातेंह - 
उसदिन मनेभी ऐसाही सुनाथा कि सरकारने मिन्नत मानींहे ।'' 

“भाई, मित्नत हो चाहे दुश्मनीहों लेकिन इसमे शक नहीं. है कि जो 
पकडा वह दुनियांसे गया। 

“नहीं २ झट बातहै। सरकारकी नियत कभी बुरी नहीं है । वह जों 
कुछ करतींहे हमारे मलेके लिये करतीहै ।” 

“अगर भलेके लिये करतीहे तो कुआँ ओर तालाबोमें दवा डालकर बी- 
मारी क्‍यों फेलातीहे १ 


“नहीं | कभी नहीं ! हरगिज नहीं | ऐसा कभी मुमकिन नहीं ! वह 
जो कुछ करतींहे बीमारी रोकनेके वास्ते । इसीवास्ते तो बीमारको अच्छे 
भलोंसे अछूग करतीहे । अछूग करनेका मतलब यही है कि इस बीमारीकी 
छत ओरोंके न लगने पांवे ।' 


रण ८, ] परेगकी धरपकड़ । (४९, 


“वाह ! छूत छगजानेंमे सरकारका नुकसान क्‍्याहे ! अगर छूतुके 
वास्तेहींहे तो क्या जोरूं मा बाप और भाई बहनसे मरीक्षकों अलग करना 
मुनाखिव है 

“बेशक ! हिन्दुस्थानियोंकी मुनासिब नहीं माल्म होता क्योंकि हमारे 
यहां खानदानी मुहब्बत ज्यादह है लेकिन जेसी छूत रिश्तेदारोंके लियेंहै 
वैसीही ओरोंके ।'' 


“छूतशि सही, लेकिन क्या कोई हिन्दुस्थानी अपने नातेदारोंकी मर- 
नेके खौफसे छोड सकताहै ! 


“हां ! नहीं छोडसकता, तबही तो सरकारने अपनी भूल समझकर 
४ | ११ 
कायदा नमे करदिया । 


“खेर ! जानेदो इन बातोंकी ! स्टेशन आ पहुंचाहे । अगर पुलिस 
सुनलेगी तो अमी एक नई आफत आजायगी । 


जिस समय गाडीमें बेठे २ यात्री इसतरहकी बातें कररदे थे गाडी स्टेश- 
नपर पहुंची । पहुंचतेही “आनंदपुर | आनंदपुर ! गाडी एक घंटे ठहरेगा ।” 
की पुकार मची।छोग किंवाडोंके दस्ताने घुमाघुमाकर दवाजे खोलनेका प्रयत्न 
करते“बाबूजी चाबी खोलो ! बाबूजी चाबी खोलो ! हमें पानीपीना है। 
पेशावके मारे मेरेजातेंह । की चिलाहट मचानेलगे परन्तु किसीने इस चि- 
छाहटपर ध्यान न दिया नाडी देखनेकी बात याद आतेही लोगोंका जी 
घडकने हगा। एकदम सन्नाटा छागया। ठोगोका शरीर सनसनाने रूगा 
हाथ पेर कांपने लगे ओर अपने २ पकडेजानेके भयकों छिपानेके लिये 
सबही अपना जी कडा करने लगे । 


» जब एकओरसे गाडावाले यात्री इसतरहकी दुविधामें, इसतरहके मयमें 
इस तरहकी चिताम पडेहुए एक २ मिनटकों एक २ दिनकी बरावर निका 
ल रहेये गाडियोंके पास एक डाक्टर, एक डाक्टरिन और आठ दष्च 
कान्स्टेब्ल आ पहुंचे । “असबाब गाडड़ीमें छोडकर सब नीचे उतर आओ। 


(४६ ) सशीला विधवा । [ प्रक- 


सब अपने २ टिकिट निकाल लो । औरतोंकों गाडीदीमें रहने दो ।'' कहते 
२ टिकिटवाबूने गाडीकी चाबी खोली । यात्री ज़पचाप अपने २ दर्जों- 
से निकलकर कान्स्टेब्लॉके डंडे खाते उनकी आज्ञाके अनुधार अपने २दर्जो- 
के सामने कतार बांधे खडेहुए । डाक्टरिनने गाडीके फाटकके पास जाकर 
भीवरददी ल्लियोंकी ओर डाक्टरने कतारबांधे खडेहुए पृरुषोंकी नाडियां 
देखीं, ओर टिकिट देखे । नाडियां क्या खाक देखीं । नाडी देखना तो एक 
ओर रहा किन्तु किसीके उनका हाथ छुआ और किसीके छुआतक नहीं।बस 
इसतरहका टोटका करते डाक्टर साहब ज्यों २ आगे बढने लगे त्योंहीं त्यों 
यात्रियोंके जी ठिकाने आने लगे | डाक्टर, डाक्टरिनने यात्रियोंकी केवल 
नाडियांही न देखीं बरन जिनके मुखकी अधिक मलित देखा,जिनका हाथ 
अधिक गर्म पाया, जिनके पास पछ्लेगी जिलोंका टिकिट देखा, उनकी बगर्ले, 
उनकी रानें और उनके गले टटोले | उनके पेटपर हाथ रखकर ज्वरका 
अनुमान किया ओर निन्हें रोकनेकी उनकी इच्छाहुईं उनके लिये पुलिस 
से संकेत करके आगे बंढे। इसतरह सारी गाडीमसे दश बीस पचासको 
पुलिसके हवाले करनेमें उन्होंने समझलिया कि हमने अपना कतेंव्य 
पालन करलिया | जो लोग पक्रडेगये थे उनमेंसे कुछ देदिल्लाकर कुछ 
सहीशिफारिशसे ओर कुछ खुशामद्‌ मिन्नतसे छूट गये और जो रहेथे 
उनमेंसे ह्लेगी जिलोंके यात्रियोंकों कारंटाइनयें ओर बीमारोंकी अस्पता- 
लगें पहुंचानेकी पुलिसको आज्ञा देकर डकटर, डाक्टरिन अपने २ घर 
चलीगई । 


इन पकड़े जानेवालोमें हमारे पंडित मोहनचंद्रभी थे । मागंकी थकाव 
टसे रास्तेमें पानी न मिलनेसे कुंवारकी गर्मीसे, फसलके विकारसे और भीड- 
की कशामशीसे इनका शरीर गमों गयाथा। जिस समय डाक्टरने इनकी 
बगलमें थमोमेटर लगाया कोइ९९ डिग्री गर्माथी । ज्वरकी बात 
कानमें पडतेहदी इन्होंने डाक्टर साहबकों कमिश्नरसाहबका तार दिखा 
कर कहा कि:- 


रण ८, ] पैगकी धरपकड | ( ४७) 


४ भरा छेगी इन्तिजामके लिये तकरुर हुआँहे । मुझे कलसेही अपनी 
ड्यूटी ( काम ) पर ज्वाइन ( लगने ) होनेका हक्‍्महे । क्‍या आप मुझे 
रोक सकतेंह ! अपनी ड्यूटीपर जानेवाले सरकारी नीकरोंको रोकनेका तो 
इक्म नहीं हे ना ! 

“बेशक नहींहै।मगर वह हुक्म अच्छे भलोंके वास्टे है।आपको जब बखार 
है टब जरूर रुकना पड़ेगा। ”! 

“'मुझे छगी बुखार नहीं है। सिर्फ रास्तेकी हरारतसे बदन गमो गयांहि 
नाहक मे रोककर मेरे काम हर्ज न कीजिये । जब मेरे पास तार आयाहे 
तो कामेश्नरसाहब देरी होनेपर झुझसे नाराज होंगे । 

“हम्न इन बातेंकीं कुछ नहीं जानटा । आपको अस्पटालमें रहकर 
बुखारका इलाज कराना होगा । 

“ खेर | आपको जिदहे तो में ठहरूंगा मगर साहबके हक्मकी तामी- 
लपें देरी होनेके जिम्मेवार आप । ( नोकरसे ) रामदास तू इसे ( स॒शी- 
लाकी ओर इश्चारा करके ) लेकर धमशालाम ठहर में आज रातमर अस्प- 
तालमें रहकर कल तुमसे आ मिलूंगा । 
पतिकी इसतरह बात सुनकर सशीलाने घबडाते हुए घंघटकी ओटसे कहाः- 

“ नहीं ऐसा नहीं ! में आपको छोडकर-आपको बीमार छोडकर 
धर्मशालामें न रहूंगी । भगवान्‌ न करे ! कदाचित्‌ आपको ज्वर जोर कर 
आया तो....” इतना कहते २ सुशीलाने रोदिया। इसे रोती देखकर 
'नोकर भी रोने लगा। दोनोंके रोनेसे पंडितजीका कोमल हृदय भी भरतो 
आया परंतु उन्होंने मनकोी संभालकर डाक्टरसे कहा३- 


“खैर । आप मुझे रोकना चाहतेंहें तो इन दोनोकोभी मेरे पास रहनेकी 
इजाजत दीजिये ।मुझे अस्पतालमें अकेला छोडनेसे ये लोग घबड़ाते हैं ।*! 

“नहीं | वहां इनके वास्टे जगह नहीं है । ये आपके पास आकर 
आपसे मिल सकेंगे। मिलनाभी हम मनासिव नेहीं समझटाहे क्योंकि 
कहीं इनको ऐग होजाय टो एकको बचानेमे टीन आदमी मरेगा । लेकिन 
हम इटना आपके साठ रिआयट करसकेगा । ” द 


( ४८ ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


“नहीं साहब! इनको जरूर रेने दीजिये। इनके बगैर मेरी खिदमत 
कौन करेगा ! अग आप इन्कार करेंगे तो में कमिश्नर साहबको तार देकर 
मंजूरी मंगा दूंगा । ह 

इतना कहनेपरभी डाक्टरने इनकी बात न मानी।पंडित मोहन चन्द्र डिपुटी- 
कलेक्टर होनेपरभी विना अपराध पुलिसके पहरेमें गाडीपर सवार कराकर 
अस्पताल पहुंचाये गये । इन्हें लेजाता देखकर सुशीलाने; नौकरने बहुत रोना 
पीटना मचाया,डाक्टरकी बहुत कुछ खुशामद मिन्नत की, पुलिसको बहुतेरा 
लोभ दिखलाया परन्तु इनकी किसीने कुछ न सुनी । दोनोही विचारे 
एक गाडी किराये करके इनके पीछे २ भागेहुए गये परन्तु अस्पतालके 
भीतर जाकर दूरसे दर्शन कर कुछ बातचीत करलेनेके सिवाय ये पंडित- 
जीके पास न ठहरने पाये । जिस समय सायंकालके बाद इन्हें अस्पता- 
लूसे बाहर निकाला गया पंडितजीको ज्वर बहुत चढ़ आयाथा । 
वह बिलकुल अचेत होकर पड़े २ कराह रहथे ओर दवा पिलानेके 
बाद अस्पताल वालोंकी चले जानेसे पंडितजी एक करमरेमें अकेलेही 
पड़थे । 





प्रकरण ९. 
पतिको ऐेग । 


अस्पतालमेसे निकालदनेपर सशीलाके पास रोनेके सिवाय क्‍या जोर 
था । रामदास नोकरमभी ऐसा चतुर नहीं था जो कुछ उपाय करसकता । 
दोनोंने अस्पतालके बाहर बैठकर रोते २ अपनी आंखें फुलादीं । जो लोग 
वायु सेवनके लिये--काम काजके लिये उधर जाते जातेथे उन्होंने पूछ २ 
कर दोनोंकी नाकमें दम करडाली। पूंछा सबने ओर घोट२कर पूंछा परन्तु 
सहायता किसीने न की।करता कीन आजकल समय ही ऐसा आगयांहे कि 
परोपकारके लिये कष्ट उठानेबाले-परायेके दुःखपर दुःखित होनेवाले हजारों 
में एक दो होतेह । किसीकी दुःखित देखकर उसके जलेपर नोन छगाने- 
वाले बहुतहैं परन्तु ऐसा कीन माईका छाल है जो इस समय सुझीलाका 


रण ९. ] पतिको छेग । (४९ ) 


घोर विपत्तिसे छुटकारा करे। भगवान भक्तवत्सल हरिके सिवाय ऐसा 
दया सागर कोई नहीं है। उसीदिन दयालुकों दुखिया सुशीलापर कुछ 
दया आईं । उस दयानिधिकी कृपासे एक सज्जन उधर आनिकले। 
वह इन दोनोंको रोते देखकर वहीं ठिठक गये। उन्होंने दया करके पूँछा+-- 

“बहन तुम यहाँ बेठीर रोती क्यों हो ! तुम्दें ऐसा कौनसा दु।खहे ! 
यदि मुझसे कुछ बनसकैगी तो में सहायता करूंगा । यादि यह ( रामदाससे) 
लाजसे नहीं बोलती है तो तुमही कही । तुम दोनों क्यों रोतेही ! ”' 

| बी हे नल. कि ७... ३ 

... रामदास>महाराज क्याकह । हमारे 2३०९ अस्पतालम बामार 
पड़ेंह ! वह अभी बुखारके मारे बेहोश है। हम दोनोंने रातमश उनके पास 
रहकर उनकी चाकरी करना चाहाथा लेकिन डाक्टरने हमें निकलवा दिया । 
कहा कि इनके साथ तुम्हेंभी प्रेग होजायगा ।”! 

“ हां ठीक तो है ! छेग उडकर लगनेवाली बीमारी है ।” 

“ कुछभमी सही, लेकिन यह उनकी घरवाली है और में नोकर। 
मरना जीना भगवानके हाथंहे । अपने मालिककी नोकरीमें हम मरमी 
जायूँ तो क्या चिन्ताह लेकिन आपही कहिये । हम उन्हें ऐसी बेला केसे 
छोड सकतेंह ! ” 

इस बातकी उस सज्जनने स्वीकार किया । सज्जन सज्जनलालने 
उनकी सब बातें पूंछी । नोकरकी बातसे पंडितजीका पूरा पता पाकर 
सुशीलाकी ओरसे कमिश्नर साहबकों तार दिलानेक्री सलाह दी । सला- 
हके अनुसार जब दोनोंने तार देना स्वीकार कर लिया तब अपनी 
जेबमेंसे कागज पेन्सिल निकालर तार लिखा । उन दोनोंकोी अपने साथ 
तार घरतक लेजाकर तार दिलवाया और रातभर पर्मशालामें दोनोंको 
टिकनेका प्रबन्ध करके वह अपने घर गये । जब अस्पतालके आगे चौकी- 
हु दारोंने रातमर बैठने न दिया तब धमशारामें टिककर जैसे तेसे रात काट- 
नेके प्रिवाय इनके पास उपायही वयाथा ! इन्होंने वहां टिककर रोते २ 
चिन्ता करते २ और चिन्ता ही चिन्तामें तारे गिनते २ रात बिताई । वह 


रात नहीं सुशीलांके लिये कालराजि थी। जिस समय पतिंके शोचर्मे 
छ् 


(५० ) सशोला विधवा । [ प्रक- 


सुशीला विहल थी रामदास नोकरकों ज्वर आया और ऐसा कालज्वर 
आया कि रातभरमेंही उसे सन्निषात होकर वह सबेरा होते २ चल बसा 
दिन निकलतेही धमशालावालेने पुलिसमें रिपोर्ट की । पुलिस आई, 
डाक्टर आया ओर मुर्देकी तलाशी लींगईं । डाक्टरकी जांचसे जब 
मालूम हुआ कि नोकरकी मृत्यु छ्लेगसे हुइ्हे तब पुलिसने सशीलाको 
घेरकर कारंटाइनमें लेजानेकी तेयारी की । इस तरहकी भयंकर विपदके 
समय कोमल स॒शीोला सिवाय रोनके क्या करसकती थी ! उसने से २ 
कर अपना कलेजा खाली करना चाहा परन्तु: यह दुःख ऐसा वैसा न था 
जी सहजहीम इसका कलेजा खाली होजाय। 


जिस समय सुीला रो २ कर जगतपिता परमेश्वरसे इस महा दुःख- 

गरसे पार पानेकी प्राथना कररही थी, जिस समय रोर कर आपही घब- 
डाती ओर आपही मनको ढाढस बंधाती जातीथी, जिस समय इश्वरके 
सिवाय उसकी रक्षा करनेवाला कोई न था भगवानकीही प्ररणासे सज्ञन 
सजलनलाल इनकी खबर लेनेके लिये धमंशालाम आ पहचे । आकर 
सर्ीलावग ददशा देखतेही यहभी घबडाउठे | स॒ुशीलाक रोनंसे, पलिससे 
पूंछकर ओर तमाशाइयोंसे जाननेपर जब इनकी सारी बात मालम हुई 
तब लगभग दश मिनटतक तो यह पत्थरकी मूतिकी तरह चपचाप खडे- 
रहे । इतनी देरतक यह न सोच सके +के क्योंकर सुशीलाका छटकारा 
कराकर पतिके पास पहुंचाना चाहिये। जब यह सोचहीसोचमें सशीलाके 
पास खड़े होकर आंखोंसे दयाके आंसूँ बहा रहेथे तार घरका चपरासी 
“ मसशीला सशीला पंडितमोहनचंद्र डिपटीकलक्टरकी स्री सशाला !” 
को प॒कारता हुआ भीडको चीरकर सुशीलाके पास आ खडा- 
हुआ । तारका नाम सनतेहीं भीडमें सन्नाटा छागया पुलिस और 
डाक्टर भोचकसे रहगये और सजनलाऊक तथा सश्ीला तार पढनेके 
लिये आतुर होगये । तार पातेही सुशीलाने रसीदपर पेन्सिनते हस्ताक्षर 
किये ओर शिर नीचा कियेहुए पढनेके लिये सजननलालकों दिया । 
जिस समय वह मनहीमन तार पढने लगे सशीला डाक्टर पुलिस और 


रण ९. ] पतिको छ्लैग । (९१) 


भीडके आदमी टकटकी छैगाये उनके चेहरेपर तारका मतलब पढ़ 
रहेथे । तार पूरा करतेही उनकी चिन्ता एकदम ढाठसमें बदल गयी ॥ 
उन्होंने सशीलासे कद्दाः 

“बहुत घबडाव नहीं । तार अच्छा आयाहे । तुम्हारा काम सिद्ध 
होगया । ” 

इस बातके सननेसे चाहे सुशीलाके जीमेंजी आगया परंतु “बाबू 
सजनलालकी सुशीला बहन क्योंहे ? सुशीलाका कौन ऐसा काम था 
जो सिद्ध होगया ! ” इस तरहके अनेक प्रश्न लोगोके हृदयमें उठकर 
तकोके घोड़े दौडने लगे । उनके मनमें चाहे जितने घोडे दोडें परंतु 
जबतक बावसाहबने तार पढ़कर न सुना दिया दूसरे प्रशनकी कोईभी हल 
न करसका । उन्होंने आप तार पद कर डाक्टरको दिखाया डाक्टरने पुलिप्तके 
दारोगाको दिखाया ओर दोनोंके पढतेही स॒शीलाकी खातिर होने छूगी 
जित समय पुलिस चार कहारोंको बलाकर रामदास कहारकी लाशको 
ठिकाने लगानेका प्रबंव कररही थी, जिस समय उसके कपड़े इकटठ्ठे करके 
होली जलाई जारही थी, घोडा दोडाता हुआ एक यूरोपियन वहां आ 
पहुंचा । उसने उतरकर स॒शीलासे पूंछ 

“आपही पंडिट मोहनचंड्र डिपटीकलक्टरका औरट है । अब 
आप घबड़ाइये नहीं । आपको किसी टरहका टकलीफ नहीं होने 
डिया जायगा । 

यह यूरोपियेन और कोई न था । यही वहांके कलेक्टरसाहब थे । 
कलक्टर साहबको देखकर भीड हटगई । उन्होंने चाहे सरकारी तारका 
आशय नहीं सनाया था चाहेबाब सज्जञनठालनेभी सशीलाके नामका तार 
लोगोंको सनाया नथा परंतु में अपने पाठकोंकों उसका भाषान्तर सना 
देताहूँ । तार कमिश्नरसाहबकी ओरसे सर्शाकाके नाम था उसमें 
लिखाथा कि- 

“ तार पाया । पढकर छुझको बडा खेदहुआ ! डाक्टरका बताव खेदके 
योग्यदै । मेने कलक्टरको तारदिया है। वह पंडितजीके लिये एक अलग 


(५२ ) सशीला विधवा । [ प्रक- 


बंगले रहनेका प्रबंध करंगे। आप उनके पास असन्नतासे रहकर उनकी 
सेवा करसकेंगी । किसीतरहकी आपके लिये रोकटोग न होगी । पंडित- 
जीका इलाज कराइये। घबडानेका समय नहीं है । भगवान्‌ आपकी 
रक्षा करेगा। 
यद्यापि सरकारी तारमें सशीलाकी पूरी २ सहायता करनेका पूरा २ 

उल्लेख था परंतु रामदासकी मृत्युका उसमें संकेत बिलकुल न था। होता 
कहांसे ! यह घटना सुशीलाके तार भेजनेसे पीछे हुईइंथी । सुशीछाने 
नोकरके लिये जलाने और क्रियाकर्मका प्रबंध करनेकी इच्छा प्रकट की 
बाबू सलनलालने पुलिसकी सहायतासे आगे पड़कर यह काम करवाया 
ओर चलते समय कलक्टरसाहबने उनकी ओर मुंह फेरकर पूंछा;- 

हैं । बाबू सलनछार आपह ! आप यहां कैसे ! क्या आपका 
( सुशीलाकी ओर अंगुली करके ) इनसे कोई रिह॒टाहे । 

नहीं इज़र मेरा कोई रिइताविइता नहीं है। मे बनियाहूं और यह 
गुजराती ब्राह्मणहें । इन्हें कल अस्पतालके फाटकपर रोते देखकर मुझे 
दया आगई ओर मुझसे जो कुछ बनी इनकी सहयता की ।” 


सुनकर साहब बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सजनलालकी प्रशंसा कर 
इन्हें धन्यवाद दिया ओर घोडेपर चढ़कर चाबक फटकारते हुए वहांसे 
चले गये । मीड छटगई डाक्टरने अपना रास्ता लिया ओर पुलिसके 
दारोगा छाठा माताप्रसाद किरायेकी गार्डामं सुशीलाकों पर्दके साथ 
बिठलाकर अस्पताल पहुँचे । एक दूसरी गाडीपर दो कान्स्टेब्लोॉंके साथ 
बाबू सजनंठालभी गये । जिस समय इन लोगोंने जाकर पंडितजीको 
देखा उनके होशहवाश ठिकाने न थे। वह सन्निपातमें अचेंत थे ओर प्रला- 
पसे वाही तवाही बकते हुए बीच २ में बगल टटोलकर हाय २ करते 
जातेथे । इनकी भयानक दशा देखतेही सुशीलां पछाड खाकर गिरपडी ॥ 
गिरनेसे उसे मूच्छो आगई और दो तीन जगह हलकी भारी चोटी 
आई । जिसतरह कमिश्नर साहबरके तार कलक्टर साहब और मसशीलाके 
नाम आया था, उसी तरह उनकी: आज्ञासे अस्पतालके .अफसरका तार 


रण ९. ] पतिको ऐग । (५३) 


डाक्टरसाहबके नामभी था। जो डाक्टर-प्राणकी रक्षा करनेका बीडा 
उठाकर इसी जीबिकासे पेट पालनेवाले डाक्टर कक निर्देयताकी मूर्ति 
बनगये थे उन्हींने दवा सुधाकर सशीलाकी मृच्छा छुडाई ।'मूच्छो छूट- 
तेही उसने कहाई- 

“मेरे नसीब जो लिखा होगा भोगगी परंतु अब ( पतिकी ओर संके- 
तकरंके ) इन्हें ऐसे निदेय डाक्टरके इलाजमें रखना मुझे पसंद नहीं है 
आपलोग दयाकरके किसी ओर मकानमें ले चलिये ओर वहीं किसी अच्छे 
देशी डाक्टरसे अथवा मिलजाय तो अच्छे वैद्यस इलाज करानेका जल्दी 
प्रबंध कर दीजिये । 

यह बात सबने स्वीकारकी । पंडितजीके लिये पालकी मंगवाई गई । उन्हें 
सवार कराने बाद जब बाबू सलनलालने सुशीलासे पंदेंदार गाडीमें चढ़ने 
की कहा तब वह पघ्लंघटमेंसे बोलीः- 

“आज गाडीपर चढनेका मेरा समय नहीं है । पर्दा और गाडी हे 
इनके साथहै। में इनके साथ पेदुठ चलूंगी। अब एक मिनिटके लिये 
में इन्हें छोड नहीं सकतीह । ॥ 

जो सुशीला पर्देसे बाहर होकर कभी परपुरुषसे. स्वप्रभभी बात नहीं 
करती थी, जिसे पांच पचास ख़ियोंमें बेठकरभी बात करतेहुए छज्जा आर 
तीथी वही आज पतिकी पालकीके साथ भागती हुई जारही है, पुलिस 
ओर बाबू सज्जनकाल उससे बारंबार गाड़ीपर चढनेका अनुरोध कररहे हैँ, 
' अभी मूृच्छों मिटनेसे उसके शरीरमें पूरी दुबलताहे, कलछसे अन्न जल न 
मिलनेके कारण उसका शरीर भूंख प्याससे सनसना रहाँहै, चोट छगजा- 
नेसे उससे चला नहीं जाताहे परंतु इन बातोंकी उसे इस समय छुछ 
नहीं है। वह पतिके दुःख अपना सारा दुःख भूलगई है, पद्दी भलगढ है 
आर एक पतिके सिवाय वह सारे संसारकी मलगई है । उसे यादहे तो 
केवल दीनदयाल परमेश्वर और पति । परमेश्वरपरही उसका भरोसाहै । 
उन्हींसे वह प्राथना करती जावीहे, मिन्नतें मानती जातीहै और कभी पंविं 
क्या देखकर रोती मोर कभी इ“वरपर भरोसा करके ढादस वांधती 
जातीहे । 


(५४ ) सुशीला विववा । [ प्रक- 


प्रकरण १०. 
पंडितजीकी मृत्यु । 


सरकारी प्रबंधसे पंडितजीके रहनेकी अच्छा सुखद बंगला मिलगया, 
सेवा करनेको चार कहार और दो कहारिनें मिलगई ओर नगरके नामीर 
डाक्टर इलाज करनेके लिये नियत होगये।आज कलक्टर साहब पंडितजीकी 
खबर पूंछने आतेहें,जंटसाइब आर्तेहें,तहसीलदार आतेंह ओर शहरके बढेर 
रइस आतेहे परन्‍त सल्लनलाल क्यों नहीं आये ! उनके न आनेस सशीलाका 
जी घबडातांह!वह अपनेही मनमें बारंबार उनके उपकारोंपर धन्यवाद देकर 
उन्हें याद करती और उनके लिये चिन्ता कररदीहे, इसका चिन्ता करना 
सत्य निकला।उसे रामचेरवा कहारसे खबर मिली कि कल रातको जबसे वह 
यहांसे गयेंहें उनकी खत्रीकों छ्रेंगने धरपकडाहै।वह इस रोगसे अबतब होरहींहे 
और उसके बचनेकी आशा नहीं है । सुशीलाको बाबू सजनलालका दुःख 
सुनकर हार्दिक वेदना हुईं । उसने मनहीमन चाहा कि ऐसे उपकारकके 
कष्टम संयुक्त होकर उनके उपकारका बदलादूं परन्तु आयंमहिलायें पतिकी 
दासी होतीहिं।वह पतिको इस भयंकर स्थितिमें छोडकर कैसे जासकतीहें।उसने 
सोचा-“ इन्हें छोडकर एक मिनटके लिये टलना कदापि उचित नहीं है। 
में जब इनकी अद्भांड्रिनी है तब आधे अड्गसे जाही केसे सकतीहूं । वह तो 
दो चार दिनसे उपकार करनेवाले अनजान आदमीरें परन्तु इन्हें छोडकर मा 
बाप भाई बहनके पास भी नहीं जासकती । परन्तु खेद इस बातका है कि 
सरकारका इतना प्रबन्ध होजानेपर भी-पतिका इतना द्रव्य खर्चे होनेपर 
इस गादी भौडमें बाबू सज्नलाल जेसा कोई. सच्चा सहायक नहीं है | 
इनमें कोई छोमसे कोई खुशामदसे ओर कोई सरकारकी भाज्ञासे सहा- 
यता करनेवाले हैं परन्तु विना मतऊूब सहायता करनेवाले बाबू सज॑न- 
लालके सिवाय दूसरे कोई नहीं हैं वह सजन हैं और इनकी ख्रीभी अच्छे 
प्रारू्धवाली है। तब दी तो उसे छ्लेग हुआंहे । स्वामीके बदले में बीमार 
होती तो में भी सोमाग्यवती कहलाती। हैं सोमाग्यवत्ती ? क्‍या में 
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सोभाग्यवती नहींहूँ ! आज मेरे मुंहसे अनायास यह क्या निकल 

हांहे ! मेंने भूले अपने आपको गाली केडाली । भगवान करे यह 
गाली झंठी निकले । हे इश्वर ! मेरे अहिवातकी-मेरे सोमाग्यकी 
रक्षाकर । ? 

आज पंडितजीकी चिकित्साका अच्छा प्रबन्धहे । बडे२ डाक्टर इलाज 
करनेके लिये मोज़दह । सेवा टहलकीभी कभी नहीं है परन्तु सशीला दिन 
रात पातिके पलंगके पास बैठी रहती है। डाक्टरकी योजनाके अनुसार 
पातिकों समयपर दवा देतींहै, पथ्य देतीदे ओर यहाँ तक कि चार २ 
कहार मोज़द रहनेपरभी उनका पायखाना पेशाब उठानेका काम भी स्व 
अपने हाथसे करतीहे। स॒शीलाकी ओरसे सेवा करनेमें किसीतरहकी 
कसर नहीं है, डाक्टरोंके इलाजमें कसर नहीं है और सरकारी प्रबन्ध 
भी कसर नहीं है परन्तु होनहारकों मेटनेकी किसीमें शक्ति नहीं है। पंडि 
तजाके इलाजका सब तरह सुविधा होनेपर भी उन्हें बढियासे बढ़िया 
दवा देनेपर भी आराम होनेकी आशा नहीं है । उनका रोग दिन २ 
बढता जाता है, शरीरका बल घटता जाताँहे ओर साथी उनके जीनेकी 
आशा टूटती जातीहे । सचम॒च ही आशा टूटगरहै। पंडितजी कालके 
गालमें पडचुकेह । उसमेंसे निकलना कठिनहै ओर जीजानसे इलाज करने 
परभी डाक्टर लोग आपसम कहंतेंहे कि “ पंडितजीके दिन भरचुके । 
हाय ! पंडितजीके दिन भरचके ! 

वैययोंकी- डाफ्टरोको- हकीमोंकों चाहे पंडितनीके दिन भर उके कह- 
नेमें फुछ कष्ट न होताहो क्योंकि सेकडों- हजारोंकों मारते जिलाते 
उनका हृदय कठोर होगया है परंतु इनकी कानाफूसीसे, इनके मुर्खों्े 
भावसे सुशीलाने समझ लिया कि येलोग मेरेही भाग्यका फेसछा कररदे 
हैं। हाय ! वह समय सशीलाके लिये केसा था ! “दिन भरचुके ” की 
भनकार कानमें पडतेदी सशीलाकी जो दशाहुई लिखनेमें नहीं आसकती 
सुनतेही वह पछाड़ खाकर गिर गई । गिरतेह्दी वह मूस्छित होगई और 
जो लोग पंडितजीके दिन भरचुके बतला रदेथे वे सुशीलाकी नाडी देख 


( ५5६ ) सशीला विधवा । [ प्रक- 


कर उसके जीनिमेभी संदेह करने लगे । यदि उनके संदेह कुछ सत्य- 
ताका लेश हो तो इससे बढक़र मसशीलाके लिये एक पतित्रता हिन्दूरम- 
णीके लिये म्खही क्यांहे । परंतु सशीलाके भाग्यमें यह सुख कहां! 
डाक्टरोंके दवा देनेस-उसकी आंखोंपर पानी छिडकनेसे सुशीलाकों चेत 
हुआ और चेत होतेही डाक्टरोंके बलपूवक उसके शिरमें पट्टी बांघलेने- 
पर उनके हजार रोकनेपरभी वह पंडितजीके पलंगकी पॉटीके पास 
जाबठी । उसके शिरमेंसे अभी रक्तका बहना बंद नहीं हुआ था, उसकी 
मृच्छा टूटनेपरभी उसे बार २ गोते आते थे उसे बारबार डाक्टरलोग सोर 
हनेकी सलाह देंतेंये परंतु इससमय सुशीलाका भाग्य फूटनेकी अनीपर 
आरहा था, इस समय उसके जीवनसर्वेस्व उसे सदाके लिये दुःखसागरमें 
डालकर इस असारसंसारसे कूच करनेवाले थे, इससमय उसके सुखका 
सूर्य अस्ताचलके निकट पहुंचकर सायंकालके बादलोंमें छिप रहाथा- 
ऐसे समयमें सशीलाको चेन कहां ! उसने पलक मारना बंद करके पतिके 
दशेनमें मन लगाया | उससमय एक २ मिनट उसके लिये एक २ कल्पके 
बराबर था । परंतु हाय ! भगवानने अब इन मिनटोंकोमी पूरा करदिया । 
सुशीलाका माग्य फूटा ओर उसकी आंखोंके सामने फूटा । हजार प्रयल 
करनेपरभी उसका भाग्य फूटही गया । बह वहुतेरी रोई, चिलाई । उसने 
बहुतेरी दीनबंधुदीनदयालुकोी अपनी दीनता सुनाई परंतु “करमरेख ना मिंटे 
करो कोई लाखों चतुराई ।” उसकी सब चतुराइयां व्यर्थ गईं। 


जिस समय पंडितजीके प्राणपखेझरूने शरीरपीजरेसे उड़कर अपने 
कियेका बुरा भला फल भोगनेके लिये प्रयाण किया सुशीला उनके पास थी। 
उनके शरीरका अंत होतेही सुशीला बहुत जोरसे पुकारकर रोतेर बोली;- 

“हायर रे में ुटगई ! हेनाथ, मुझ अभागिनीको छोडकर चलेगये । 
हाय ! अब में क्या करूंगी ! हे भगवान्‌ अब मुझेभी समेटले। हे दीनबंधु मेरा 
यदि सच्चा पातित्रतद्दे तो मुझेभी स्वाभीके साथ जानेकी शक्तिदे । मेरा अब 
एक मिनटभी जीना नरकंके बराबरहे । में अब कदापि न जीयूंगी । मुझे 
अब जीकर करनाही क्यांई ! हवा नाथ ! मुझेभी अपने साथ ले चलो। में 


रण १०. ] पंडितजीको मृत्यु । (९७ ) 


चढूंगी। में आपको अकेठा कभी न जाने दूंगी । उसे झेचछो नाथ ! में 
चलूंगी । इस तरहसे विछाप करते २ सशीलाने छाती पीटना आरंभ कि- 
या । शोकसे विहल होनेसे उसे शरीरकी संधि न रही उसके शिरके बाल 
बिखर गये, उसकी आंखोंसे आसुओंकी धार बहने लगी और शोकही 
शोकमें उसने तानकर अपना शिरसी भींतसे देमारा। थोडीदेर पहले 
उसको मृच्छों होनेपर जो चोट लगीथी ओर चीटपर डाक्टरोंने पही बां- 
थी थी वह टूट गई | सुशीलाको फिर मच्छो आई ओर इतनी गहरी 
आई कि एकर्घटेतक उसने आंखें न खोलीं । डाक्टरोंको इसबार निश्चय 
होगया कि यह अब न जियेगी परंतु अभागी सशीलाके भाग्यमें मोत 
कहा! उसे फिर चेत हुआ ओर उसीतरह फिर वह रोने पीटने छगी । जब 
उसका करम फूटका था जब उसके जीवनसवस्वकी जीवनलीला समाप्त 
होचकी थी तब रोने पीटनेके सिवाय उसके लिये उपायही क्‍या था परंतु 
इस भारी दुःखके समय उसे घीरज दिलानेवाला, उसके दुःखर्म 
साझी होनेवालाभी कोई न था । पतिकी लाश दो डेढ घंटेसे पडी देखकर 
उसे छाचार होकर कहना पडा और शिर ठोंककर कहना पढा कि;- 

“देवते क्या हो अब इनके पिछले कामकी तेयारी करो ।” 

यदि सशीलाका भाग्य अपने गाँवमें फूटा होता तो इस कामकी घर- 
वाले करते, भाइबंधु करते, जाति बि्रादरीके छोग करते, गार्वबाले करते 
ओर इस बातकी मनकारभी सशीलाके कानतक न पहुचती परंतु यहाँ 
उसका कोन था ? खेर उसने लाचार होकर -कहा ओर अपनी जातिकी 
रीति तथा धमंशाखके अनुतार अंतेष्टि क्रियाका सब प्रबंध करवाया । 
केवल प्रंबधददी क्‍यों उसने अप॑ने हाथंस पतिकी क्रिया की ओर वहांवालों 
के हजार समझाने बुझानेपरभी परतिके शवकों किसीकों स्पशे ने करने 
दिया मे यह पहलेही कहआयाहं कि पंडितजी गुजराती आाह्मण थे। उनकी 
जातिकी यह चाछ थी कि न किसीकों अपना मुर्दो छुआना ओर न किसी 
का छूना । बस इसी चालके अनुसार उसने इस घोर दृःखके समयभी 
पतिंके शवका किस्तीकों स्पशे न करने दिया । इस भारी दुःखंके समयभी 


( ५९८ ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


इस चालकी रक्षा होनेके लिये उसने दुखिया कलेजेपर फोलादके तवे 
जडकर रोते झींकते कह सुन कर पतिको इश्मशानतक लेजानेके 
लिये एक गाडी बनवाई ओर अपनेही हाथसे पतिको उसमें 
लिटाकर मरघटको लेचली । वह लेतो चली परंत थोडीही दूर जानेपर 
गाडी टूटगई और अब उसे पतिकी गठडी बांधकर अपने शिरपर पीठपर 
लादकर लेचलना पडा । बीमार स॒शीला, दुःखसागरमें डबीहुई सुशीला 
रोती,झीकती, गिरती, पडत्ती, किसीतरह चारमनके बोझेको लेकर शमशानमें 
पहुंची । वहां पंडितजीके लिये चिता तैयार कीगई ओर चितामें उन्हें 


लिटानेसे पहले ओर पीछे जब शाख्रविधि समाप्त होह तब सुशीलाने आग 
डालते समय रोतेरोंग अपने मनमें सोचा;- 


“पतिके साथ जानेका अवभी समयहै । इच्छा होतींहे कि अभी इस 
जलतीहुईं चितामें कूदपड़ं । कूद अवश्य पहगी ऑर पडनाभी चाहिये 
परंतु आज कल राज्य उनलोगोका है जो हिन्दूरमणियोंके पातिप्रेमका 
लेशभी नहीं समझते । याद यही घटना गाँवमें हुईंहोती तो कदाचित्‌ 
ऐसा करभी सकती। नहीं २ वहांभी कोन करने देता । आजकलका 
समयही ऐसा आगया है। खेर इससमयभी कूदपड़ं । कद सकतीहू परंतु 
मेरे साथमें जो सरकारी कमचारीहै पुलिसहे वह मुझे तुरंत निकालकर 
गिरफ्तार करलेगी और साथही मेरी भारी दुर्दशा होगी । मालम होताहि 
कि भगनानकोही मेरा पतिके साथ जाना इष्ट नहींहे । इंश्वरकी यदि 
ऐसी इच्छा होती तो मेरा आण प्राणनाथके साथही क्यों न निकल जाता । 
इस जन्ममें में जहांतक जानतीहूं मुझसे इस दंडके योग्य कोई पाप नहीं 
बनाहे । यह प्रब॑जन्मके पापका फलहै। कियेका फल भोगनाही पंडेगा। 
युगका धमंभी तो यद्दीहै । भोगूंगी । पति कहा करतेथे कि जो सहगमन 
न बनसके तो आजन्म बह्मचय पालन करनेवाली विधवा मरनेंपर 
स्व॒गेभें उसी पतिकों पातीहे। बस यही समयको देखतेहुए डचितभीहे । 
हे ईश्वर ! यदि तेने प्राणनाथका वियोग कियांहै तो जबतक में जियूं मुझे 
अपने धमंपालनकी शक्ति दे। हे प्राणनार्थमें अनाथिनी होकर आपके विना 


रण ११, ] भोजाइंका लकह। (९९ ) 


कैसे जियूंगी । इस स्वार्थी संसारमें आपके विना मेरां कोने ! है नाथ ! 
मुझे निराधार छोडकर जातेहों । मेरी आंखोंके तारे हेनाथ !अब में 
क्या करूंगी ? में अबलाहूं नाथ सचमुच अबला ! हाय रे! में क्याकरूं 
हाय !!! 

पिछले शब्द प्रकाशरूपपर कहती हुईं सुशीला फिर रोती २ धरतीपर 
गिरगई । इसके बाद क्याहुआ सो उसे खबर नहींहे । हां जब तीन चार 
घेटेके बाद उसे चेत हुआ तब उराने अपनेको उसी बंगलेमें एक पलंगपर 
लेटे उन्हीं कहार कहारिनोंको अपनी टहल करते ओर उन्हीं डाक्टरोंको: 
अपना इलाज करते पाया । सचेत होतेही वह चारपाइईसे उतरकर घरतीपर 
लेट गई । उसने अपने भाइका पता बतलाकर उसे ब॒लानिका तार दिलक- 
वाया । तार पानेपर माई आया । सुशीलाने अपना जेवर बिकवाकर 
नोकरोंका वेतन, डाक्टरोंकी फीस, बंगलेका भाडा चुकाया और आनंद- 
पुरमे रहनेके समय जो कुछ खचे हुआथा उसका निपटारा किया । बस 
पतिकी मृत्युके तीसरे दिन, पतिके अस्थि, उनकी राखका गंगाप्रवाहकर 
सुशीला अपने प्राणाधारपति, अपना सोभाग्य, अपना जेवर ओर अपना 
स्वस्थ खोकर आनंदपुरमें अपने आनंदका नाशकर भाइके साथ अपने 
मेंकेकी बिदा हुई । अपनी खीकी मृत्यु होजानेसे बाबू सजनलाल फिर 
उसके पास नहीं आये । ओर न उनकी खोजकरनेकी अब मुझे आब- 
_अयकता रही । 


प्रकरण ३१. 
भोजाइका कलह । 


अभागी सुशीछा आनंदपुरमें अपना स्वस्थ खोकर भाई शचत्रुसूदन- 
लाठके साथ वसंतपुर गईं तो सही परंतु इसबार उसे वहांभी सख न 
हुआ । “ आदशेदम्पती ”” के नायक पंडित मधुसदनछाल और उसी 
पुस्तककी मुख्यनायिका साध्वी सुंदरीके समय पीहरमें रहनेसे इसे जो सुख 
होता था वह भाई भोजाईके राज्यमें कपूरकी तरह उडगया । वसंतपुरका 


( ६० ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


वसंत इसे कांटेकी तरह चने लगा । बहांका शीतल मंद ओर सुगंधित 
पवन जेठ मासकी छके समान, हरे २ आमोंके मोर अंगारोंकी तरह, 
कोयलोंकी मीठी बोली बञ्भपातके सहश ओर वसंतके सबही साज सामान 
मरघटकी तरह दिखाई दिये। जन्मसे तेरह चोदह वषतक पिता मधुसूदन 
ओर माता संदरीके आगे इसका जिस परमें आनंदसे छालन पालन इुआ 
था, जहां माता पिताने इसका लडकी होनेपरभी अपने दोनों लडकोंकी 
बराबर लाड चाव किया था, जहां पुत्रोंसे बढकर इसे खियोके उपयोगी 
शिक्षा देकर इसका प्यार कियागया था, जहाँ इसका मन कभी मेला 
न होने पाबे-इस बातकी ठडकोंके वराबर संभाल रकखी जातीथी वही 
पर माता पिताके रामशरण होजानेसे अब इसे खानेको दोडने लरूगा। 
बहनका तार पानेपर भ्रातृल्लेहते अथवा लोकलज्जासे भाई शत्रसदन इसे 
छाया तो सही परंतु भोजाई भ्र॒ुजंगिनीके मारे इस अथाह दुःखके समय 
एक मिनटमी कल पडनेका विचारी सशीलाकों अवसर न मिल सका 
विधवा ननंदकी मरत देखतेही मोजाई प्यारीने आंखें चढालीं । वह 
लाल २ नेत्र करके इसकी ओर इसतरह देखने लगी मानों इसे अभी 
खाजायगी । क्रोधके मारे उसके होंठ फडफडाने लगे ओर दुखिया नन- 
दकी आवभगत करके उसके दुःखित हृदयकों शांत करनेके बदले उसने 
ननंदकी ओरसे मख फेर लिया । घर पहुंचनेसे पहले इसे आश्ञाथी कि 
प्यारी भीजाई प्यार्से मेरा आश्वासन करके मेरे श्ोकमें शामिल होगी 
परंतु यहां फल आशास बिलकुल उल्टु,हुआ । आनंदपुरसे रेलमें 
सवार होकर वसंतपुर पँचनेतक ख़ाना तो कहां बरन इसे छत्तीस घंटे 
तक पीनेके लिये एक चछू जलभी नसीब नहीं हुआ था। होता कैसे इस 
लाइन भरमें स्टेशनोंपर कहीं कुओंका नाम तक न था । स्टेशनोंपर जहां 
तहां पानीके नल अवश्य लगे हुए थे, और जहां कही नल न थे वहां 
पानीपांडे बालटियोंमें पानी लिये मोज़द थे-परन्तु गुजरातिन सुशीला 
विधवा होजानिकेबाद बअह्मचयेके कठिन ब्रतके:पालन करनेकी मनमें पक्की 
ठान लेनेवाली सुशीलाके लिये नलोका, बालटियोंका पानी किस कामका ! 


रण ११, ] भोजाईका कलह । (६१) 


डेढ घंटे तक राह देखकर दो तीन बार मांगनेपरभी जब भोजाई पानीके 
लिये सनी अनसुनी करगई तब यह उठकर स्वयं हाथ धोनेके बाद ज्योंद्दी 
मटकेमेंसे पानी भरने लगी उसने गरजकर कहा३-- 

/हं ! हैं !! खबरदार ! ! ! मेरे मटकेको छुआ-तो ! आई है रांड अपना 
चापट करके मेरे यहां झाड़ू फेरने | ”” 

इतना कहनेके अनन्तर वह क्या २ बकगई सो तो सुशीलाने सुना 
नहीं परन्तु उसकी जीमकी कतरनी बडी देरतक चलती रही। उसने 
बकते झकते एक मेलेसे ग्लासमें गंगालमेंसे नहानेका गर्म पानी भरके उसऊे 
आगे रखा और फिर बोलीः 

“ ले डाल अपनी नरहटीमें । मान नमान में तेरा महमान। उस 
निर्मोडकी देखोना जो बहनप्र मरा मिटता है । इस रांडको अश*- 
कुन करनेके लिये मेरे घरमें ला ढूंसांहे। अपने बालबच्चोंके शकुनकीमी 

“उसे कछ चिन्ता है ।”' 


भोजाइके इस कोपको भाई चुपचाप सुनता रहा। उससे यह भी 
कहते न बना कि “ छायाहूँ तो में लायाहूँ। मेरी बहनहे, विपत्तिकी 
मारी हे, इसे दुःखके समय कुछ सहारा देनेकों में लायाहूँ । इसमें तेरे 
बापका क्या जाताहे! तू इसपर नाहक लाल पीली क्यों होतीहै!” मोजाईके 
इस अत्याचारपर भाई यादे कुछ कहता यदि वह अपनी जोरूंकी फटकारनेके ' 
बदले बहनहीकी कुछ ढाढस बंधाता तो सुशीलाका जलता हुआ कलेजा 
ठंडा होसकता था परन्तु भोंदू भाइके चुप्पी साथ जानेसे उसने समझ ' 
लिया कि “ इस लुगाईके गुलाम भाइके यहां मेगा गुजारा न होगा। 
अपना बचाखुचा जेवर बेचकर खानेसे भी यहां एक घडी टिकाव 
होना कठिनहै । कठिन अवश्य है परन्तु जब मेरा नसीब फूट गयांहे तब 
जेसां बर्ताव यहां इआहे वेसाही सस॒रालमें होगा । जब सगा माजाया 
भाई अपने घरमें रखनेसे आनाकानी करताहैे तब सास ननद वहां 
कस घुसने देंगी। हाय ! मेरा भाग्य फूट गया । इस लिये मेरा ऐसा नि- 
रादर दोताहे। हे मगवन्‌ ! ऐसा दुःख देनेकी जगह तो मुझे इस दुनियासे 


(६२ ) सुश्ीला विधवा । [ प्रक- 


उठाले | भगवान के घरमे मुझ्न अभागिनीके लिये मौत कहां है! भोजाईके 
डरसे, भाइके घरमें अशकुन होनेके डरसे सशीछाने जो कुछ कहा अपने 
मनहींमें कहा था परंतु मुख अतःकरणका आईनाहे | जो कुछ मनभे होताहे 
वह मुखपर झलक आतांहै। सुशीराका दुःख उसके मुखपर स्पष्ट झलक 
आया । भला उस झलकको तो वही जान सकतांहे जिसपर कभी दुःख 
पडाहो परंतु राकते २ भी उसकी आंखोंसे आंपृकी दो चार बू्दे गिरही 
पड़ी । सशीलाकी आंखामे आंमस़की बंद देखकर मोजाई फिर गरजी३- 

“ खबरदार मेरे घरमें आंध्र गिराया तो! अहो हृत्यारी अपना तो सब- 
नाश करचकी अब जरा अपने भाई भतीजेकी तो खर मना । क्‍या मेरे 
बालकोंको खाने आहहे डायन ! ( पतिकी ओर छालपीली होकर ) देखोजी 
मेरे यहां ऐसी न संवेगी । तम लाये हो तो दश पांच दिन भलेंद्वी इसे 
रक्‍खो । में नाहीं नहीं करती परंतु भ॑ रोने हरगिजमी न दूंगी । जहां 
इसने एकभी आंसू गिराया ओर में चाटिया पकड़कर घरसे बाहर 
निकाल दूंगी । 


इस विचारीपर इतना कोप क्यों करती है? यह पहलेही दुःखदी 
मारीहे । तुझे इसको ढाढस बंधाना चाहिये। त इसकी बडी भोजाईहै- 
माकी बराबर भौजाईहै। इसकी विपत्ति काटनेके बदले इसे काटनेको क्यों 
दौडती हे।जरा इसपर दयाकर।इसने तेरा बिगाडाही क्याहै।यादि दुःखसे तेरे 
निरादर करेनेसे, तेरे फटकारनेसे इसकी आंखोंमेसे दो चार बंद आँंस गिरही 
गई तो तेरा क्या छिनगया ? तेरे यहां अभी कौनसी शादी हे जो इसके 
आंसभोसे अशकून होगया।अभी तो उनके मरनेसे शोकके दिन हैं। यह रोतीहे 
तो तूमी इसके साथ रोकर इसका कलेजा हलका कर ।' 
त्योरियां चढाकर, दहने हाथकों हिलाती हुई, चिल्ल।कर प्यारी बोलीः 
५बाहजी!तुममी केसेहो । मझे रुठाने आयेहो।में क्यों रोऊं ! खबरदार 
मुझसे रोनेका नाम लिया तो।रोंवे यह जिसका खसम मरगया है।में क्‍यों रोऊं! 
भगवानकी दयासे मेंरे लडकेबाले मेरा अहिवात मेरे मा बाप भाई भोजाई 
सलामत रहे।में क्यों रोअं! तुमको बहनका दुःखहै तो तम रोओ ।बस मेंभी 


रण ११. ] भोजाइका कलह । (६३) 


अब इस घधरमें नहीं रहूंगी।निपूता ऐसा कहना किस कामका। सांझकी बेला 
ऐसा कहते हुए तम्हें डर नहीं लगता । एकतो मझसे पूंछे बिना मुझे 
पीहर गई पाकर इस रांडको यहां ले आयेहो और फिर मुझे रुलतिहो । 
यह वहन और तुम माई । दोनों जने बैठे २ इस घरमें रोया करो । में तो 
जातीहूँ अपने बालककी लेकर अपने बापके यहां । तुम दोनों यहां बेठे २ 
रोया करना । 


इतना कहकर उसने छःमहीनेका लडका गोदीमें लिया ओर तीन वषकी 
लडकीका हाथ पकड़कर अपने पीहरका रस्ता पकंडा । पतिने बहुतिरा 
समझाया ब॒ुझाया, खुशामद मिन्नत की, दग पांच रूखी सूखी सुनाई परंतु 
उसकी एक न सुनी वह ज्योंही घरसे बाहर होनेलगी पतिने उसका हाथ पक- 
डा। वह ज्यों २ हाथ पकड़कर भीतर खंचने लगा त्यों २ स्री बाहरको 
खींचने लगी। पाँच मिनटतक इस तरह दोनोंमें खचा तानी हुईं । जब खीने 
इसतरह न माना तब पतिने तानकर उसके गालपर एक थप्पड मारा थप्पड़ 
अवश्य खाया परत बदलेम उसने पतिकों पचास गालियाँभी देदीं। 
उसने पतिकों गालियां दी, ननंदकों गालियां दीं और इस हलेका देख- 
कर जब उसके बालक रोनेलगे तो उनकेमी दाचार चपत जमा दिये। 
इस लडाईकी सुनकर अडोस पडोसके आदमी इकड्ठे होगये । लोगोंके 
इक होनेसे पंडितशन्रप्तदन छज्जित होकर भीतर चले गये ओर उनकी 
स्री अवसर पाकर अपने मेकेकी खसक गई । 
पंडित शत्रसूदन इसतरह अपनी जोरूंसे हारकर अवश्य लोटे परंत 
उनका मन न लोटा। वह जोरूंका शुल्ाम बनाहुआ प्पारीके साथ गया 
पंडित साहब भीतर आकर बहनके पास बेठे हुए माथा पकड़कर रोने 
लगे । उनका इससमय रोना कुछ बहनके दुःखके लिये नहीं था, इससमय 
उम्हें यह सुधि न थी कि दुखिया बहन दोदिनकी प्लंखी है,इससमय वह यह 
नहीं जानसके थे कि बहनके कलेजेपर पति मरणसेभी चोगुना कष्ट हुआ 
है। इससमय वह केवल इसलिये रोतेंथ कि उनकी प्यारी जोरूं रूठ गई 
है । इस समय वह बडी दुविधामें थे । वह सोचते थे कि बहनको जवाब 


( ६४ ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


दिये बिना औरत न मानेगी ओर बहनको निकालदेनेसे निन्‍दा होगी।भाई 
के मनका भाव समझकर सुशीला बोलीः- 


“भैया, मेरा करम फूटाहे तो में भोगंगी ।. तू मेरे लिये क्यों केश स- 
हतांहै! मेरा स्वेस्व गयांहे । मुझे मोौतभी नहीं करम फूटनेपरभी पेट नहीं 
मानता । स्षेखंके मारे आंते बेंठी जाती हैं। खाये विना काम नहीं चलेगा। 
ले मेरे पासस दो पेंसे लेकर बाजारसे सखे यने लेआ । उन्हींकी चबाकर 
में रात निकालदूँगी। मेरी सुसुरालवाले अब नारायणगंजकों छोट आये- 
है। कल मुझे चलकर मेरे घर रख आना । तशपर मेरा क्‍या जोरहे । सुस 
रालवाछे हजार दःख सहेंगे और मुझे रक्खेंगे । मेरी सास ननंद बड़ी 
अच्छी हैं । वे मस्ते आखोंकी पलकॉपर रक़खेंगी । मुझे पहलेसे 
मालम होता कि यहां मेरा इतना निरादर होगा तो में भ्रूलकरभी 
यहां झकमारनेके लिये न आती । नैया मुझे क्षमता कर । मेरे लिये 
तुझे कष्ट हुआ । हाथ ! में अभागिनीहूं ! जब वही मुझे छोडकर 

लेगये तब इस मतलबी दुनियांमें मेश कोनहे ! एक वह दिन 
था कि त बड़ाभाई होनेपरमी उनके द्वारा अच्छी नोकरी पाकर लाभ 
उठता था-उनका आश्रय तकता था और एक आजका दिनहे कि में 
निकाली जातीहूँ- उस घरमेंसे निकाली जातीहूं जहां मेने जन्म लियाहे ! 
अब मुझे मालम होगया कि इस घरमे मुझे हाथमर जमीन बेठनेके लिये 
भी नहीं मिल सकतीहे । जब भावज मेरे घरमें आनेहीसे अशकुत समझ- 
तीहे तब यदि वह सुनलेगी कि में उनको क्रिया कम करना चाहतीहूं तो 
वह काहेको मुझे फटकने देगी ! अच्छा हुआ जो उसने यह बात न सुती। 
नहीं तो वह कभीकी झाड़ू मारकर निकाल देती और तेरीमी पूरी २ खबर 
लेती । पंडितजीके घरमें-माता जेसी ग़ाहिणीके ऐसी बहू ? अच्छा 
हुआ जो थे विचारे जल्दी मरगये । नहीं तो भगवान जाने उनकी क्या 
दशा होती ! .” | 

भाई इसका उत्तर देनेभी नहीं पाया था के इतनेहीमें मकानके भीतर 
दोख़ियां क्रोपसे चिल्माती- गालियां देतीहुई धुर्ती | इनमें एक प्यारी और 


रण ११. ] भोजाईका कलह । (६५) 


दूसरी उसकी मा थी। दोनोंने पंडित शत्रुस॒द्नपर, सुशीलापर गालियोंकी 
ख़ब गोलियां चलाईं। दोनोंने किकंडेकी ओटसे झशीलाका एक रे शब्द 
सनलिया था। बस दोनोंने मिलकर उसके अक्षर २ का खंडन किया । 
दोनोंने इन बहन माईयोकी गालियां देंते २ उनके माता पिताकों गालियां 
दीं। मशीलाके पतिको गालियां दीं ओर पंडित शन्नसदनके 
खसुर पंडित रावार्मणकों भी बुरा भला कहा | कहा अवश्य परन्तु 
उस बिचारेको गालियां देनेका कारण ! कारण यही कि उन्होंने प्यारीकी 
रिपोर्ट सनकर उसे फटकारा, खसमसे रूठकर आनेपर प्यारीको अपने 
यहां न रहने दिया । प्यारीकी माने जब लडकीका पक्ष किया तो उसे 
भी ख़ब डाँटा ओर इसीलिये उनसे रूठकर दोनों यहां चली आईं। इस 
तरह दोनों मोरचोंपर चार पांच घंटेतक जब खूब गोलियां चलचुकीं तथ 
 बकते २ दोनों थक गईं | दोनोंके गोली बारूद पूरे होगये। और वेभी 
अब ऐसे निशानेपर लगकर पूरे हुए जहां आदमीकी जगह केवल मिट्ठीका 
तोंदा था । इन दोनोंकी गालियोंका बहन भाईने कुछ उत्तर न दिया । 
दोनों बेठे २ चुपचाप सुनते रहे । जब माबेटी बकते २ थकमे लगीं तब 
पंडित शतन्ुसूदनने केवछ इतना सा कहा किः- 

“वृथा इतनी ख़फा क्यों होतीहो ? यह यहां रहनेकों थोडीही आईंहे! 
आज रातभर रहकर सबेरे अपने घर चली जायगी। तुम घबराती क्योंडो 
झैसे केश मेंहदी इस विचारीकों रखना नहीं चाहता और न यह यहां 
रहनेको आई है । यदि आजकी रातके बसेरेमेमी तुमको कष्ट द्ोता हो 
तो में इसे धर्ंशालामें जा ऋराऊंगा । 

बस पंडितजीकी ये बातें सुनकर दोनों चुप होगई । उनकी सास 
अपने घरगई ओर प्यारीने दुःखपाते बडबडाते क्रोध करते झिडकते रोटी 
करके सुशीलाको खिलाई । 

० 


(६६) सुश्ञीठा विधवा । [ प्रक- 


प्रकरण ३२. 
ससुरालमें तिरस्कार । 


चाहे थोडेही दिन सही परंतु मिस घरमें सुशीलाने स्वर्गके समान 
सुख भोगा था, जहांपर दम्पती मोगव्लिसम मम्न रेथे, जहांपर सुशीला 
इथेलीपर रक्‍्खी जाती थी, जहाँ सास ननंदके होतेहुएमी इसकी इकडंकी 
बजती थी वहां छुशीला इसबार रोनेंके लिये गई । पहलीवार गोनेके समय 
यह जब आनंद मोगनेके लिये गई थी तव इस बार अवश्यही रोनेंके लिये 
गई और गई क्या झखमारकर गई । इसने हजार चाहा कि अब 
सम्तरालम जाकर सृंह न दिखलाऊंगी परंतु यह विचारी स्वाधीन थोडीही 
थी। इसे लछाचारीते जाना पडा। जाती नहीं तो क्या करती ! जब 
पीहरमें भोजाईने पेरमी न रखने दिया तब ससुराल जानेके सिवाय इसके 
लिये उपायही क्‍या था । यह भाईके साथ वहां गईं। पंडित मोहनचंद्र्जाके 
मरनेकी खबर तो गार्वेम पहलेही होचकी थी । इसके पहुंचनेपर उनके 
घरमें बस कुदराम मचगया । सास, ननंद, जेठानी, सखी, सहेली, नातेदार, 
अडोस पडोसकी, ओर जाति बिरादरीकी ओरते मिलकर भरपेट रोई कोई 
अंत/करणके दुःखसे रोई,कोई छोकंलाजसे रोईं, देखादेखी रोई, और कोई 
बनावटी आंसूंसे रोह परंतु रोई इतनी कि बस्तीभरमें हलचछ मचगई । ख़ब 
छाती पाटकर,शिर पीटकर,बाल नोंचकर रोई और इस ढंगपे रो६ कि उनके 
रोनेका उनके पीटनेका खासा समा बंधगया। इतने परभी उनकी जातिकी 
एक बुढियाने कहा कि-' ऐसी कडी मोतको देखतेहुए स्थापा अच्छा नहीं 
हुआ” होता कहांँसे १ उस गाँवमें ग़ुजरातकी तरह किरायेपर रोनेवाली 
मिलनेकी चाल न थी । खेर उस बुढियाने कुछभी कहाहो परंतु मेरी समझसमें 
इसतरह राना-इसतरद रोनेका समा बांधना अच्छा नहींदेआदमी मरजानेका 
दुःख अवश्यही रोनेसे इछका होजातादे ओर इसीलिये यह चाल पडीहि परंतु 
जिन लोगेमें संरे बाजार औरतें खड़ी होकर रोतीहें छाती पीटवींह जिनमें एक 
मरनेवालेका गुण कीतेन करती जातींरे और गानेकी तरह उसके रागकों 


रण १३, | ससुरालमें तिरस्कार। ( ६७) 


ओर सब दुदराती जातींहे उन्हीमें किरायेपर सेनेवाली औरतें मिलतीहे । 
इस गाँवमें यादि इसतरहकी ख्रियां मिलजातीं तो अवश्यही शुढिया स्था- 
पेकी प्रशंसा करती । अस्तु वह चहि प्रशंसा करे वा न करे परंतु उसदिम 
बस्तीमरमें शोक छागया था गाव॑की खत्रियां शोकके लिये सश्नीलाके पास 
ओर पुरुष पंडितजीके भाईके पास आये। इसतरह रोना थोना समाप्त 
इुआ ओर शाखविधिसे पंडित मोहनचंद्रका क्रियाकमंभी होगया । यदि 
यह काय वसंतपुरमें किया जाता तो सुशीछा अपने हाथसे करती क्योंकि 
उसकी इच्छा ऐसीही थी और इसीलिये वह ससुराल आनेके बदले भाईके 
यहां गईथी । यहां पंडित मोहनचंद्रका क्रियाकम उनके भाईने सुशीलाको 
न करने दिया। उन्होंने किया ओर भाई मरनेका बहुत दुःख होनेपरभी 
उन्होंने बडी भक्तिस किया । शाख्रविधिसे क्रियाकम हुआ, बाह्मण भोजन- 
हुआ, जाति मोजन हुआ और इसतरह सारा काम समाप्त होनेपर उनके घर 
वाले अपने २ काममें छगकर पंडितजीको प्ललने लगे । 

औरलोग चाहे जसे भूलें परंतु सशीलासे कभी मलना थोडाही बन- 
सकता था। वह खाते रोती पीते रोती, सोते रोती, और पहले म्खकी 
याद करर२ के रोती थी । उसका जीवन रोनेके लिये था और वह रोती थी 
, परंतु इसतरह रातदिनका रेना ओर घरवालोंकों पसंद न था । इस 
बातकी सशीलामी जानती थी । उसने यही समझकर धींरे २ मनको 
शान्‍्त किया । समयर पर उसकी घख्वालियोंने बडी बुढियोंने और 
सखीसहेलियोंने उसे समझा बुझाकर श्ञान्त किया ओर इसतरह उसके 
दिन कुछकालतक जेसेवैंस अच्छीतरह बीतने रगे। महीना डेढ महीना 
अवश्यही अच्छीतरह बीता परंतु अमागिनी म॒शीलाके भाग्यमें इतना- 
सांभी सुख कहाँ ! थोडा अवपतरमें सुशीलाकी ननंदकी लडकीका विवाह 
आया । छोटी ननंद दलारी इसीलिये कुछ हृपया ऐंठने अपने ससुराल 
चीहर आई । उसके आतेही यहांका दंग बिलकुल बदलगया । वह बावर 
अ सुशीलाकी सिड़कने उसे फंटकारने लगी । रामायण पढ़ते समय 
जानकीजीके दुंःख देखकर सुशीलाने दो चार बूंदें आंत 'डाडे और 


(६८ ) मुशीला विधवा । [ प्रक- 


डुलारीने उसे फटकारा । घरका घंदा करते २ विश्राम लेनेके लिये उसने 
दोचार मिनट खडे २ पडोंसिनसे बातें की ओर उसने डांटा। दुलारीके 
बालकोंको रोटी देनेमें, उनका पायखाना साफ करनेमे आधे मिनटकी 
देरी हुई और उसने बकना आरंभ किया ओर अधिक क्यथाकरहें जो दुलारी 
एकसमय भोजाई सुशीलासे रुपया,कपडा,खाना.पीना पानेके लिये,उसकी 
हरदम खुशामद करती थी वही अब उसका निरादर कर भाईके घरमें 
अपना डंका बजाने लगी । वह अपना दबदबा जमानेके लियेही ऐसा 
करतीही तो सुशीलाको इससे कुछ प्रयोजन नहीं क्योंकि घरका घंदा 
करके आठपहरमें एकबार ज्वार, बाजरेकी, जोकी, बेझडकी जेसी 
रूखीमूरवी, बासी कूसी रोटी मिले उसे खालेना ओर भवकाशके 
समय भगवत स्मरण करनाही उसे इृष्ट था । उसे चाहे भगवानका 
स्मरण, भजन ओर हश्वरचचां इृष्ट हो परन्तु दुढारी न मालूम क्‍यों 
स्वभावसेही इन बार्तोको देख २ कर जलती थी । जिस समय 
सुशीला रामायण, सुखसागर, विनयपत्रिका अथवा इस तरहकी 
कोई पोथी पढनेकों बेठती, जब वह दिनभर कामकी चक्कींम पिसकर 
आठ पहरमें एकबार रातके नी बजे खानेको बेठती दुलारी उसे अवश्य काम 
बबलाती ओर उसके आज्ञा पालनमें यदि एकभी मिनटकी देरी हुई तो 
उसपर गालियोंकी गोलियां चलाने लगती । 


एक दिन सुशीलाको जुकाम होकर ज्वर होआया । ननन्दके कोपसे 
बचनेके लिये उसने किसीको जतलाया नहीं। वह ज्वरहीमें दिनभर काम 
करती रही । रातककी जब कामकाजसे निपट चुकी तब उसने उस दिन 
कुछ खाया पीया नहीं । वह एक तो ज्वस्से पीडित थी ओर दूसरे दिन- 
भरकी थकी मांदीथी बस वेस्नेदी नित्यसे घंटा आधधंण शीघ्र सोगई 
सोनेसे उसे जब निद्रा न आई तब पडी २रामायणका पाठ करने लगी । उसे 
समयसे शीघ्र सोकर पाठ करते देखतेही दुलारी आगबबूला होंगईं। उसने 
क्रोषके साथ कहा कि।-- 


रण १२, ] सस्रालमें तिरस्कार । (६९ ) 


“ भाभी, तूथी बड़ी नटखटहे । अभीसे सोगई । देखो ! इसका 
आदमी कमाकर रखगया है जो अभीसे सोगई हे। घरका काम अभी 
योंही पडा हुआँहे ओर आप सोगई। सोतेहुए तुझे छाज न आई। ऐसा 
निपूता सोना क्या ? कामसे इतना घबडाना तो मेंने तेरी बराबर किसी 
में न देखा। खबरदार फिर कभी.इतनी जल्दी सोइ तो । मुझे तेरी ये बार्ते 
पसंद नहीं हैं ।'' 

बिचारी सशीला ननंदका कोप उसके ताने सहंते २ थकगई थी। 
बह पहलही दुःखिया थी ओर उसदिन उसपर दो दुःख विशेष 
आयेथे इस लिये अपने मनके दुःखको दबाते २ उसके मुखसे निकल- 
गया कि+- ह 

“ बाइजी, तुममी बडा अत्याचार करतीहो । जरा आंख खोलकर 
देखो तो काम कीनसा बाकींहे ? दिनमरकी थकी मांदी हूं आज मुझे ज्वर 
आयाहे । इसीलिये मेने आज खाया नहीं। अब तुमही न्यायसे बत- 
लाओ कि आज कामसे निपटकर कुछ जल्दी सोगई तो मेने कौनसा अनथ 
करडाला ? भेरी जगह यदि तुमही होती तो क्या तुम न सोजाती ? तुम तो 
ऐसेमें अग॒लीभी न हिलाती। 

इतना सनतेही दुलारी बहुत भड़की । करोचसे उसके होंठ फडफडाने लगे 
उसने लालपीली होकर कहाः-- 

“ देख रांड ! मुझे अपनीसी करने आई है। अपने खसमको खाकर 
मेरा बुरा चींतने आई है। रातकी बेला मुझे कोसतींहे । में तो पहलेद्दी 
फंक २ कर पेर रखती हूं । गालियां देना हो तो अपने भाई भतीजों 
को दे। इन्हीं लक्षणोंसे तो भोजाईने घरसे निकाल दिया । आई है रांड ! 
हमारे भाइको खाकर इस घरका चीपट करने | जा हमारे घरमेंसे, निकल 
हमारे घरमेंसे | ”! 

“ बाइंजी, जब मुझसे रुपया, कपडा पाती थी तब खुशामद करकरके 
मेरे तड़ुए चाटतीयी और आज मुझ दुखियाकों घरसे निकालतीहों। 
मैं तुम्हांर ससुरका क्‍या खातीहूं जो मुझे निकालती हो । में इस घरमें 


( ७० ) सुझीला विधवा | [ प्रक-- 


व्याही आईहूं। कुछ मोलकी लीतो हंह्दी नहीं जो मुझे निकाल दोगी । घर 
मेरा नहीं है तो तुम्हारामी नहीं है । घर मेरी सासकांदहे और रोटी 
कपडेका जन्म्रभर मेरा भी हिस्साहे। 


“ हाँ हिस्साहै ना ! तेरा खसम धरोहर रखगया है । देखोरे हिस्सा 
मांगने आइईहे । हिस्सा ! देखा अम्मा तेने ! तेरी बहू तुझसे हिरसा मांगतीहै 
समझलेना । यह पढी लिखींहे । जो तृ हिस्सा न देगी तो यह तुझपर 
नालिश करके हिस्‍सा लेलेगी । समझा तेने। समझलेना । खुब समझे 
रहना । बहू तुझपर नालिश करके हिस्सालेगी । तुझे अदालत जाना 
पड़ेगा ओर नाहीं करेगी तो केदभी भोगनी पंडेगी । अच्छी सपूत बहू है 
जो सासको केद करविगी । ” 


सुशीलाकी बहरी सासने ननंद भोजाईकी लडाई कुछ भी न सनी 
बह बहुत देरतक बेठी २ देखतीरहीं। देखते २ जब उससे न रहागया 
तब उसने अपनी लडकीसे पूंछा । दुहारी भीजाई से पहलेही चिढ 
तो रही थी । बस उसने बहुत कुछ उल्टा सीधा पिरोकर सुशीलापर 
सासको छुद्ध का दिया। अब लडकीके साथ माभी मिलूंगई । दोनोंने 
मिलकर स॒शीलाको बहुत गालियां दीं, दोनोंने मिलकर उसे बहुत मारा, 
उसकी रामायण छीनकर फेंकदी. उसकी माला तोड डाढी ओर उसकी 
गरदन पकडकर घरसे निकाल दिया। लडाई बढनेंक डरसे, मुहल्लेवाले 
सुनेंगे तो क्या कहेंगे-इस डरसे सशीलाने एक दाब्दभी मुखसे न निकाला। 
वह वहाँसे निकलर दवाजेमें जा बेठी । वहां बेठे २ बहुत देरतक रोतीरही 
जब वह कुछ जोरसे रोने लगी तब ननंदने उसे फिर डांदा दी एक 
लकड़ी भी जड़दी । अब वह बिचारी क्या करती ! रोनेके सिवाय 
खियोके पास शरत्र ही क्या है! जब उसने समझा कि यह शख्त्र भी 
छीनाजाता है तब एकवार उसने आत्मघात करनेका विचार किया इस 
विचारसे वह कएमें गिरनेके लिये उठीभी परन्तु कुछ सोच समझकर 
ठटिठकगई । उसने अपने मनमें कहा: 


रण १३, ] जेवर लेलिया । (७१) 


“भगवानको यदि मुझे मारनाही होता तो पतिके साथही मुझे क्यों न उठा 
लेता मेरे प्वेजन्मके कोई मारी पापका दंड देनेके लिये मुझे जब उसने 
जिलायहि तब आत्मघात करके एक महापातक और गले क्‍यों बांघूं ? 
जीकर ब्रह्मचय पालन करनेसे परलोकर्मे प्राणनाथके फिर दर्शन करनेकी 
जो आशाहे वह घलमें मिलजायगी । ओर फिर यही क्या निश्चय है कि 
कुएमें गिरनेसे तो म॑ अवश्य मरजाऊंगी । यदि जीती बचगई तो सरकार 
सजा देगी। जियूं चाहे मरूं प्राणेरकी बदनामी होगी, दोनों कुलोंको 
भारी कलंक लगेगा और परमेश्वरके यहांते दंड मिलेगा सो जुदा ।”” 


प्रकरण १३. 
जेवर लेलिया । 


“उस दिन भाईने चाहे भाभीकोी लोकढाजंके डरसे रखलिया परंतु 
वह कहांतक छोकछाज बचावेंगे । वद जानहारकोी कहांतक रोकेंगे । वह 
एक दिन जायगी ओर अवइय जायगी । अम्मा ! भाभी अब वह भाभी 
नहीं रहीहे जेसी भाईके समय थी । बस और में क्याकहूँ ! कहनेमें 
मेरीही जांघ लजातींहे ।' 

“हैं! कह तो सही बात क्यांहे ! तेरी बात मुनतेहीं मेरा कलेजा 
 धडकने लगाहे। तेरे कहनेसे माठ्म होताहँ कि उसकी किसीसे कछ 
सेनपेठहे परंतु में इस बातको झूठ समझतीहूँ । तेरी उससे लडाई दोगढ है 
इसीलिये त॑ उसपर कर्क लगातीहे । बस चुपरह ! खबरदार इसतरहकी 
अठी सच्ची बातें बनाई ती।'' 

“ अच्छा में झेठीही सही । फिर तू मुझसे पूंछती क्‍योंहे ! तूं मेरी 
बात सुने विनाही मुझे झूंठी बतछातीहे तो बतलायाकर परंतु देखलेना। 
थोडेहदी दिनोंमे यह तेरा ब॒ढापा विगाडकर किसीके साथ न निकलनाय 
तो मेरा नाम फेरदेना । तूं मेरी बात आज़ नहीं सुनतीहे तो जगत तुझपर 
थृंके तब मुनियों ।” 


(७२) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


“अरे सुभागिनी ! बकती क्‍्यांहे ! कह तो सही बात क्यांहे ! 
बात कुछभी हो तझे क्या ? तूं तो उसे मरी समझतीहे ना । फिर 
मंदी अपने मुंहसे क्‍यों कहूँ! तूं भोलीभालीहे ! तूं क्या जाने कि वह 
जन्मसेही पहुंची हुई है !'' 
“हैं | जन्मसे ? क्या जन्मसे पहुंची हुई है !” 

हां हां !! जन्मसे ! जन्मसे पहुंची हुई न होती तो व्याहसे पहले 
अपने पीहरहीम छिपछिपकर मेरे भाईसे बातचीत न करती, उनसे मिठाई 
गहना, किताबि, कपडे न लेलियाकरती । ” 


यह निलज्ता अवशयहे परंतु आजकलक पढेलिखे आदमी इन 
बातोंमें बराई नहीं समझते ओर भेरी समझमेंभी वेशर्मीके सिवाय बराई. 
क्यांहे !बरन एकतरह अच्छा है जो विवाहसे पहलेहदी दोनोंका प्रेम 


होजाताहे । 


तृभी सठियागई। मरा ऐसी बेशर्मसिभी कहीं प्रेम होतांहे। खेर 
प्रम होताह तो जानेदे न सही परत पगये आदमीसेभी 
बस इतना कहकर दुलारी चुपहोगहू । उसके चुप होनेपर माताको संदेह 
ओऔरमभी बढ़ा उसने असल बात जाननेकेलिये बेटीकी बहुत खुशामद की 
छतीसी बेटी सहजमेही कहदेने वारी थोडीही थी। उसने बहुत देरतक 
माकों उडाया, बहुतदेरतक ओर रे वातोंमें टछाया और अंतर्भ जब समझ 
लिया कि अब अपना कथन तीरकी तरह माताके कलेजेके पार 
होजायगा तब बोली;- 


“अच्छा जब तूं पीछेही पडगइईहै तब कहतीहू । सुन । ओर बात तो 
क्या कहूँ ! यह पहली बार गीने आई तबकी बात तुझे यादहें ना ! उस 
समय इसने अपनी फजीहती बचानेके लिये ही तो भाईकी वहकाकर नो- 
करोंका रोजगार बढवायाथा | क्यों समझी ! 


“हाँ मुझे याद तो आया परंतु उस समय तो बात झूंठी निक- 
ही थीना।' 


रण १६. ] जेवर लेलिया । ६७३) 


“ औरे झूंठी क्या ! यह सब इसका प्रपंच है । भछा उस समयकी बात 
झूठीथी तो अब! अब यह क्‍यों छिप २ कर जानकीके आदमीसे बात- 
चीत करती है ! यदि सचमुचही वह उसका जीजाहे तो उससे खुलाखुली 
वातें क्‍यों नहीं करती ! सबके सामने यह हाथभरका घूंघट निकालतींहि 
ओर जब जानकीके यहां जाकर उनसे अकेलेमें मिलतींहे तब खूब हंस २ 
कर बातें करतीहे । इससे अधिक में क्याकहूँ ! तूं मेरी माहै। उसे जो 
काम करतेहुए लाज नहीं आती वही कहतेहुए मुझे लाज आतींहे। हमारे 
करम फूटगये । ओर में क्‍्याकहूं ! यादे अभी भाई होते तो इसे मारजूते 
निकाल देते | यह पंढी लिखी हेना । उसे डर किसकाहै! एक जरासा भाई 
का कांटा था सोभी निकलगया ओर वह थ तबही क्याथा ? इसने न मा- 
लूम केसे उन्हींको उछू बनालियाथा । पढी लिखी ख्रियां बडी छ- 
तीसीः होतींहें तबदी तो बड़े छोगोंने छुगाइयोंका पढ़ना बुरा बत- 
लायाहे। 

दुलारीकी बात मातापर असर करगह । उसने बेटीके कहनेसे 
समझलिया कि छोटे बहू जब यहां नहीं आईथी तबहीसे इसका 
रघुनंदन ( जानकीके आदमी ) से मेलहे। दुलारीने केवल मातासे 
इतना कहकरही संतोष न किया वरन उसने मिसरानीके इजहार 
दिलाकर माताके सामने कहलादिया कि बहू जानकीको छिप- 
“छिपकर कुछ न कुछ दिया करतीहे, जब कभी अवसर पार्तीहे अँबेरे 
उजेले उसके यहां जांतीभीहे। इसतरहके प्रपंचसे जब माको झ्शीलाका 
व्यभिचार अच्छीतरह निश्चय होगया तब उसका क्रोध भडका । उसने 
ख़ब अपना करम ठोका वह भीतरहीभीतर बहुत कुछ रोई धोई और उसने 
अंतर्म क्रीधकरके दुलारीसे कहा:- 


“बडा लडका चाहे जो कहे । वह बाहर आप तब चाहे जो मुझसे कदद- 
लेगा परन्तु में इस रांडका कमी हाथ पकडकर निकाले देतीह । फिर जैसा 
होगा बेसा देखलिया जायगा । 


(७४ ) सुशीटा विधवा । [ प्रक- 


५हहै हैं! मा यह क्या करती है! इसमें फजीइती किसकी होगी ! किसके 
कुलमें कंडेक लगेगा ! जरा सोच समझकर काम कर । 

“अच्छा तब में उसेही बुलाकर पूछतीहूँ कि रांड तेने ऐसा 
क्यों किया ! 

“नहींर ऐसामी नकर । वह बड़ी चलतीहुईं रकमहै। अभी हजार बातें 
बनावैगी और तुझेही झेंठी ठहराकर छज्जित करदेगी।ऐसीसे कुछ चार चलना 
चाहिये जिससे न सांप मरे ओर न लाठी दूंटे । | 

“अच्छा तो बता तब वह चाल कौनसीहे ' में साठवर्षकी होगई परंतु 
कभी चाल नहीं सीखी । अब इस लडकीसे चाल सीखनी पड़ेगी । 
आज कलकी उडकियां बडी चालबाज होतीहें । भला तू इतनी चाल 
किससे सीखीहे !' 

“हैं तू मुझेही चालबाज बतलातीहे ! तो जा अब में कुछ न करूंगी । 
तेरी इच्छा हो सो कर। मुझे क्यापडीहे में तो चारदिनमें अपने घर चली 
जाऊंगी। बदनामी तो तेरींहे । तू जवान पढा लिखा छडका मरजानेपरभी 
बदनामी सहनेके लिये जीतीहे ।'' 

“अरी तू तो जरासी बातमं रूठगई । भरा बतलातों सह्दी वह 
कीनसी चालहै !” 

“चाल यही है कि काम ऐसा करना चाहिये जिसमें न सांप मरे आर 
न लाठी दूंटे-वह घरसे निकलजाय उसका जेवर सब लेलियाजाय ओर उस , 
जेवरको बेचकर तू मेरेयहां विवाहपर भात देसके । 

“हां२ ! बात तो ठीकह तेरा मैया रुपयेकी तंगी बतछाकर इस समय 
भात देनेमें आनाकानीमी करतांहे ।'' 

“वाह | वह आनाकानी क्‍यों करतहि! तेरे यहां तो उमरभरमें भात देनेका 
यही काम पडांहै। वह खर्च॑से तंगहे तो में क्याकरूं ! में मात न्‍्योंतने आईं 
सो क्‍या कोरी जाऊंगी! ऐसा कभी न होगा। में लेकर जाऊंगी और 
दोनोंका जुदा २ छेगी । भातमें बडेभाई अपना हिस्सा दें और छोटेके 
हिस्सेका में उपाय बतलादी चुकी । हां ! इतना होसकताहै कि बड़े भैया 


रण १६, ] जेबर लेलिया । (७५ ) 


यादें ख्चेसे तंगंह तो अभी थोडा दो । छोटी भाभीका जेवर बेंचकर, 
वा गिरों रखकर मुझे भात दियाजाय । उसे मोटे खाने और मोटे पहन- 
नेके सिवाय अब जेवरसे मतलबडी क्याहै! सोमी वह नेकचलन रहती तब। 

“ सो सब ठीक परंतु उससे जेवर लेनेकी चार कोनसी है! सो 
तो बतला । ” 

“ तूं इस बातकी चिन्ता न कर । यह काम में सब करूूंगी। तुझसे 
में जेसे कह वेसे करना । अपने भोलेपनसे मेरे काममे पत्थर न डालदेना। 

“ अच्छा बीर ! तू कहेगी सो करूंगी परंतु अब ऐसी रांड ,धरतसे 
निकलजाना चाहिये। जबसे तेने उसकी वह बात कही उसकी सूरत देखकर 
मेरे कलेजेम आग लगजाती है ।”' 

“हां हां! ! यही मेरा हालहे। मेभी चाहतीहूं कि उसका यहांसे काला 
मुंह हो और ऐसा कुक करनेपर वह दाने २ के लिये तरसे । तबहीं रांडकी 
इस घरकी इज्जत घूलमें मिलानेका मजा मालम होगा। ”! 

इस तरहकी बातचीत होनेके बाद दुलारीने पहले भाईको बहकाना चाहा 
परंतु भाई सहसा उसके झंसिमें आनेवाले आदमी नहींथे। वह इस बातको 
जानतीथी इसलिये उसने मोजाईके कान भरे । भीजाई एकबार अपनी 
देवरानापर इसतरहका अत्याचार करनेको राजी न हुईं परंतु जब उसे यह 
मालम हुआ कि यादें छोटी बहुका जेवर न लिया जायगा तो उसका 
जबर बेचकर भात देना होगा तब वह ननंदके प्रपंचमें शामिल होगई । 
इस प्रपंचमें शामिल होकर वह सुशीछाके स्नेहकी मूलगड़े । अपना जेवर 
बचानेके ठालचसे उसनेभी दलारीकी बातमें आकर अभागिनी सुशीला- 
पर अत्याचार करनेका मनसूबा किया । दोनोंकी सलाह पक्की होनेपर सुशी- 
लाकी जेठानीने एकदिन अवसर साधकर पतिसे कहा।- 

“ कुछ फिक्रमीदे ! ननद भात न्योतने भाई है। विवाहमें अब केवल 
एकमहीना रहगया। भमातमें लगभग पांचसो रुपये खर्च होंगे । आपकी 
जो कमाईहे वह आप जानतेदीहें । इतने दिन में उसीमेसे काम चछाती थी 
अब देवरानीका्मी ख़च बढाहे ओर जन्मभरकेलिये उसका बोझा मेरे 


(७६ ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


ऊपरहै । फिर भातकेलिये क्या में अपना शिर बेचूंगी आपको मात देना 
हो तो दो और न देना होतो न दो । मुझसे :कुछ नहाँगा।”” 

“हससमय जवान भाई मरगयाहै। अभी उसकी राखभी हमारे मुंहमेंसे 
नहीं निकलीहै । हमारे घरमें अभी शोकके दिनहें। हमसे भातवात देना 
नहीं बनैगा। दुलूरियाकी समझांदे। बड़ी भानजीके विवाहपर न बने तो 
“ने सही हम छोटी भानजीके विवाहपर देंगे ।”” 

“शोककी बात सच्चीहे परंतु दुनियादारीके लिये बुर ओर भरा सब 
करना पडताहै। भात नदोगे तो घरमे कलह होपा। आपकी बहन रूठजा- 
यगी आपकी मा नाराज होगी ओर जातवाले बदनाम करेंगे । जन्मभरके 
लिये ताना रहजायगा । इस घरमें ऐसा कभी नहीं हुआहे । भात न देकर 
लोगहँसाई न करो ।” । 

“तो खेर भात देंगे परंतु इस समय रुपया कहांसे आवेगा ? कोई दोसो 
रुपये तो छोटे भेयाके क्रियाकर्मम खर्च होज़के, चारसो पहलेहीका देना 
'है। मुझ्ले मिलताहे सो तो तूं जानतीहींहे । फिर क्या प्रबंध करें ! अच्छा 
हवेली गिरों रखदेंगे । परंतु इसमेभी कष्ट होगा । मकान गिरों रखकर भात- 
देना तो अच्छा नहीं। खेर तेरा जेवर बेचकर अभी काम चला डिया जायगा 
+किर तुझे बनवा देंगे।” 

जेवर बेंचनका नाम सुनतेही श्रीमती छाल होगई । क्रोधके मारे उसके . 
होठ फडकने लगे, उसकी आंखें छाल होगंई ओर उसने तिवरियां चढा 
कर कहा- 

“मेरा जेबर ! मेरा जेब२ बेचना नहीं होगा । आगमें जाय तुम्हारा 
भाव ओर तुम्हारी बहन । एक भली बात कहनेपर मेराही गछा घोंद- 
नेको तेयार होगये, वाइजी ! तुमभी बडे भोलेहों। क्या मसे अपनी क- 
माईमेंसे बनवादियांडे जो मेरा जेवर बेंचतेहों । मेरे पास जो जेवर है 
वह चढाविकांहे । उसमें हाथ डालनेवाले तुम कौन होतेहों। देवसंयो- 
रंसे तुम्हाराही कुछसे कुछ होजाय तो में अपने बच्चोकी क्या खिलाऊ (” 


रण १३, | जेकर लेलिया। ( ७७ ) 


पिछली बात सुनकर पंडितजीके कलेजेमें बडी चोट पहुंची । उन्होंने 
समझ लिया कि यह केवल धनकी भ्रूखी है । मेरे प्राणॉंसिमी जेवर इसे 
प्याराहे। जगतमें जितनी ख़ियां हैं वे सव सबसे बढकर अपने सोभाग्यको 
समझती हैं परंतु इसे रांड होनेकाभी कुछ डर नहीं। वह ख्ीको बातके उत्त- 
रमें गमहोकर बोले;- 

अच्छा रहनेदे तेरा जेवर में मरजाऊं तब उसे बेंचबेंचकर खाना 
मझे नहीं चाहिये । भगवान्‌ कुछ न कुछ ढंग निकालदेगा । भाडइमें 
जाय तेरा जेवर और वूं।”' 

पंडितजीका कीप देखकर उसने समझालिया कि अब मामरा बिग- 
डना चाहताहे इस लिये वह नर्म पडगई । उसने आखोंमें आंसे 
लाकर पूंछा- 

“प्राणनाथ इतनी रिस क्‍यों करतेहो ! मेने ऐसा क्या कहदिया ? ” 

“ सैंने क्‍या कहदिया ! तूं नहीं जानती तने क्या कहदिया ? बडी 
भोलीह ! तने कहदिया ना के तुम्हाशा कुछसे कुछ होजाय.... ते भेरा 
मरजाना चाहतीहे । 

५ हाय ! हाय !! मैंने यह कब कहा ! में चाहती हूं ! आपकी दासी 
चाहतीहे ! मेरे तो आप स्वखहें । क्या में ऐसा चाहंगी ? में अपने 
दाथसे अपना करम फोडने चाहूंगी ? भगवान न करे यदि ऐसा 
हुआ तो उसी दम मरजाऊंगी। भापने भी भी अंगरेजी पढ़ी [ जरा 
मुसंकुराकर ] क्या बी, ए. पास करके यही सीखाहे! ऐसा कहनेसे 
मेरा मतलब यही था कि आपका रोजगार बिगडजाय भरा में 
अपनेह्दी लिये बुरा चाहंगी । जब आप मेरे मालिक हैं तब जेबरभी 
आपकाही है जेवर क्या यदि आप मुझे भी बाजारमें खड़ी रखकर 
बेंचदें तो में बिकनेको तैयारहूं परन्तु'तोसा सो मरोसा है !और उपाय होते 
हुए अपने पासकी चीज देंदेनामी तो बुद्धिमानी नहीं है भात देना 
बो साझेका काम है इसमें जबर बेंच दोंगे तो अपने लडके लडकीके 
विवाहमें कहांसे लाओगे ! घरमें क्या खजाना रक्खाहै १ ” 


(६ ७८ ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


“अच्छा तो बतढा और क्या उपाय है? '' 

“ सोचो तुमही उपाय । पढ़े लिखे हो ! मुझ कुपढसे क्या पूछतेहो ! 
में तो उस समय बतलाती जब आप मेरे जवर लेनकी बात न कहते । अब 
में क्‍यों बतलाने छगी । बस में जातीहूँ। मेरा बच्चा रोतांहै चल्हेपर दूध 
उफन जायगा, बिल्ली लड् खा जायगी, । में जातीहूँ । सोचाकरों बैठेर!”” 


इतना कहकर ज्योंही वह नयनबाण मारती,म्रुसकुराती, द्वोठोंसे हंसीको 
दबाती उठी पंडितजीने उसका हाथ पकंडलिया। उसने फिर दो एक कटा- 
क्ष कर अपना हाथ छुडाया ओर वहांसे चलदी अब पंडितजीको लेनेके 
देने पड़गये | उन्होंने बीस मिनटतक उसके थोछे २ फिरकर जसेतेसे 
उसे राजीकिया । जब उसने समझलिया कि पति बिहूुकुल अपने हाथमें 
आचुका तब बोलीः- 

“दोसो रुपये आप देवरजीके क्रियाकमम खच करचके हो सो देवरानी 
से लेनाहैदी। उन्हें अब जेवर रखकर क्या करनांदे वह जन्ममर खा पहने 
और घरमें बेखारहे । उनके पास जो कुछ हे सो अतमें ( अपने लडकेकी 
ओर संकेत करके ) इन्हींका है फिर उनके जेवरसे मात दंने ओर ऋण 
चकानेमे क्या हानिंहे ? रुपयोंका ब्याज लगनेमें क्या उनकी हानि नहीं 
है। वह ओर हम क्या अब जुदेर है! हमारा ओर उनका दुश्ख 
सुख एकहे। 


४ भाइके क्रियाकमके खर्का दंड तो में उसपर कमी न डालंगा। 
ऐसे कामके रुपये मांगता हुआ भे क्‍या अच्छा लगेगा यह काम मुझसे 
न होगा। 


“अच्छा यह न हीगा तो भातके लियेभी उससे सहायता न लोगे। ” 
“ इसके लिये भी उस दुखियासे मांगनेमे भेरा जी नहीं चाइता । 


“ यह में कब कहतीहूँ कि आप मांगो। इसका प्रबंध में करलूंगी । 
आप केवल हाँ कहदो। 


रण १३, ] जबर केलिया । (७६ ) 


» झं] प्रबंध करसके तो करले । परंतु वह बिचारी दुखिया पहलेह्दी 
मातां और इुलारियाके अत्याचारसे दुःखित होचकीहे । वह कां 
स्वीकार करेगी । ”! 

५ हाँ, उनपर अत्याचार तो हुआंहे परंतु आप उन दोनोंकों समझा 
क्यों नहीं देते । ?' 

इस बातचीत बाद पंडितजीने एकदिन रात्रिको व्यारुसे निश्चितहों माके 
पास बेठकर सशीलाकी शिफारिशकी | माकी समझाया, बहनको फटकारा 
और सुशीलाका आश्वासन किया । पंडिवजीके सशीलाकी हिमायत कर- 
नेपर मा ओर बहन उनते नाराजभी हुईं परंतु उन्होंने समाझा बुझाकर 
सबका मेल करादिया। जब आठ दश दिन शान्तिसे,किसी तरहके रूडाई 
झगड़े बिना निकलगये तब जेठानीने सशीलाकी खातिर कर २ के उसे 
फुसलाना आरंभ किया । मोली सशीला न जानसकी कि जैठानी “शहद- 
की छुगी” है। उसने सखिया जेठानीकी बातोंमें आकर अपने जेवरकी 
पिटठारी उसे देदी | केवल जेबरही नहीं बरन उसके सिवाय जो कुछ उसके 
पास रुपया पेसा था बहमी देदिया।जिठानीने कपठस और जेठने अपनी सल्न- 
तासे सुशीलासे स्वीकार करलिया और दशपांच भले आदमियोंके सामने 
स्वीकार करलिया कि इस पिटार्समें जो कुछ है वह सशीलाका है । इसे 
जब यह चाहंगी पीसकेगी। हमारा इसपर कुछ दावा नहींह । उन्होंने 
सुशालासे पूंछकर उसमेंसे उसके पतिके क्रियाकर्मका ऋणभी चुकाया 
“और भातके लियेभी खचे किया परंतु भोडी सुशीला जेठानीके कपटको 
न समझसकी । ओर इसतरह अपने प्राणेब्रको खोदेनेके डेहमास 

द अपने पेटकीमी फोडबेठी। पतिको खांदिनेंपरणी अबतक उसके 
पास इतनी पूंजीथी कि जिससे जन्मभर वह खुखंस पेट भमरसकतीथी परंतु 
अब उसके लिये रोटीकी खातिर ओरोंके मुँह ताकनेका समय आया । 





(८०) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


प्रकरण ३९. 
ससुरालसे निकालीगई । 


पंडित मोहनचंद्रकी म्रत्यका शोक होनेपरभी आज परम 
बधाइयां बजरही हैं । जगह २ बंदनवारें बंधी हैं, घरके बाहर नक्षारे 
दइहनाई झांझ बजरहीहे । रंगबिरंगे जरीके सादा बढ़िया घटिया कपड़े 
पहने युरवातियां झंडकेझंड इकठी होकर बधाईके गीत गारहीं हैं। जाति वि 
रादरीके बालक युवा वृद्धोंका आवागमन लगाइआंहे । आनेवालोंको पाने 
दियाजाताहै।इछायची दीजातीदै,सुपारी दीजातीहेउनके इतर लगाया जाताहे 
ओर इस तरह उनका आदरसत्कार कियाजाताहै।सब लोगोंकी भातकी सामग्री 
दिखानेंके लिये आंगनमें सजाई गई हे।एक थालमें एकसोएक रुपया च- 
हरेशाही, दूसरीमें ठडकीके, दामादके लिये कपडे, तीसर्रामें दुलरियाके 
लिये, उसके पतिक लिये कपडे ,दोतानमें समधियोंके लिये कपडे ओर चार 
पाँच थाम मेवा मिठाई घरीहुइ है । जो आताहे भातका सामान देखकर 
प्रसल्न होताहे, प्रशंसा करताहे और वस्तीमरमें “भात अच्छादिया, भात 
अच्छा दिया!” की वबाहवाही फेलरहीहै । कोई कहताहै-वस्तीमरमें ऐसा 
भात आजतक किसीने नहीं दिया कोई कहताहे-“यदि आगे किसीने दिया 
भी ही तो हमने इतना भारी भात अबतक नहीं देखाँ” कोई कहताहि-- 
“दिया ता क्‍या हुआ.पौडेतजीने इसम खच थोडाही कियाह । इसमे पंडित 
जीकी क्या प्रशंसा है? यह तो सब सुशीलाके जेवरकी करामातहै ।” कोई 
कदताहि-'सुशीलाको धन्यहे ! वह वास्तवर्म सुशीलांहे4 उस विचारीने 
छातीपर वज्ञका घाव सहकर भी घरको प्रतिष्ठा रखनेके लिये अपना सारा 
जेवर देदिया ।”'कोई कहताहै- वास्तवमें सुशीलाकों धन्यहै । यदि वह 
अपना जेवर देनमें जरासीभी नाहीं करती तो पंडितजीका मुंह विगडजाता। 
कोई कहताहै-' अजी मुहँ क्या बिगडजाता ? उनकी मज़ाल नहीं थी 
जो इसका चौथाईमी भात देसकते । ” कोई कहताहै-“ हैं ! चौथाई 
चौथाई क्या बिलकुलभी देना कठिन था । वह बिचारे पहलेही कजके 


रण १४, ] सस॒रालसे निकालीगई । (८१) 


बोझसे लद॒रदे हैं । ' कोई कहता है- उन्हें बिचारे न कही। बिचारे होते 
तो भोली सुशीलाकों बहकाकर उसका जेवर केसे लेलेते। ” कोई 
कहताहे-' इसमें पंडितजीका दोष नहीं है । उसने अपनी इच्छासे 
दियांहे। ”' कोई कहताहै- * अजी ! इच्छासे क्या दियाहै। ओरतोंने बह- 
काकर लेलिया ।” कोई कद्दताहै-' बहंकाकर लियातोंहे परन्तु उस बिचा- 
रिको कष्ट न दें तब! 
जिस समय वस्तीमें इस तरहकी चर्चा होरहीथी घरके एक कोनेमें 
स॒हासिनी ख्तरियोंके पास बेठीहुई सशीला उनके मंगलगीत सुन रहीथी । 
पतिकी मृत्युसे यद्यपि उसके हियेमें होठी जल रहीथी परन्तु जेठ जेठानीके, 
सासके, ननंद ननदोइके सुखमें अपना दुःख न अकाश हो इसलिये वह 
अपने _ मनकी वात मनहोमें छिपाकर वाहरसे हष॑ प्रकट करती हुई 
इस हपके काम काजमें छगी थी। काम करते २ उसकी आंखसे 
एकाधथ आंसू निकठगया । उसका आंसू कुछ इसलिये नहीं निकलाथा 
कि वह ननंदके सखकी देखकर दुःखित हुईं हा परन्तु भीतरसे उसका 
' हृदय फट रहाथा, ताजा घाव था । यदि इसलिये दबाते २ एकाथ आंगस 
टपक पडा तो उस बिचारीका दोष क्‍या ? परन्तु आंखोंमें आंसू आनाही 
उसका बडा भारी दोष समझागया। आनेवाली ख्रियोंकी पान इलायची 
देनेके लिये सुशीलाके हाथमें जो थार था उसे छीनते हुए ननंद दुल्मरीने 
सुशीलासे गर्जकर कहा+-- 


[कप 


. _ निकल यहांसे, रांड मरे मंगलके समय रोने आईं है । रोना होतो 
अपने पीहर जाकर अपने भाई मीजाईको रो।हरामजादी,छिनाल कहींकी । 
मेरे सुखको देखकर जली मरतींहे । तेनेभी बेटे बेटी करममें लिखाये होते । 
अब रनिसे क्‍या होताहे । ?' 

सुनतेहीं हाथका काम छोडकर सासभी “ निकलजा, निकलजा ! ” 
कहती हुईं आई। एकने उसका हाथ और दूसर्राने उसकी टांग पकड़ी 
दोनों उसे छातोंसे, घूंसोंसे मारती हुईं जाति विरादरीकी खियोंके 
बीचमेंसे घर्सीटती हुई पोछतक ले आईं। ननंदने कहा;-“' में तो पहले- 

६ 


(८२ ) सशीला विधवा [ प्रक- 


ही कह चुकीथी कि ऐेंसे मग समय इस विधघवाका: कया कामहे । ऐसे 
समय तो विववाकी ऊुईह दखनाभी पाप है। में ते पहलेह्दी चाहतीथी कि यह 
इस समय यहाँ अलग हो जाय परन्तु बढ़ा भाभान भरा कहना न माना ] 
जे अपनी लड़काकी वी कर हजार वषेका नेंतिं देती आर यह सड 
इस हषके समय रॉक अपशकन करतीहैी। निकल हमा यहांसे । 
छिनाल कहीको औरसे आंखें लडानम तुझे अपनों आदमी याद नहीं 
आता और इस शुम समयर्म वा आयाहे।  यहें सगी दुलारीको 

नभी इन्हीं बातोको इंहराया । मा बेटीकी ओरसे गालियाक गाट ब्रसने 
ठग । जब तक सास ननदने आ २ गालियं दीं सुशीला चुक्चाप सुनत्‌ 
उडी | उसने उत्तग्भ उनमें ऐंफे शब्दभी न कहा परन्तु जब उन्हान 
इसपर व्यभिचारका कलेक लगाया इससे बोझ बिना ने रहागया। इसने 
रोते २ कहा; 

“अजी में हाथ जोडकर के तह । और गाठा तुम्हारा मनमे आवे सा 
दो परन्तु ऐसी झूठी नी कहकर सुझपर कलूंक न लगाआ। मे कहा . 
मह दिखाने योग्य न रहेंगी । है मगवन ! एमी बाते सुनानस पहलहा 
मुझे मोत दे । है धरती माता ! अभी सुझे रस्ता देंवे ता में उल्म घुस 
जाऊं । है प्राणनाथ ' क्या मुझे एसेह शूट कलक सहनेक लियें छोडा 
है। (हे राम ! में अत्र कर! करूं | है दीन बंघु ! सुझ् दानपर दया 
करो । 

“ देखो रांड, रोकर सच्ची बनताह । डिता। कईींकी | निकल हमारे 
घरमसे । चढीजा उसीके यहाँ जिससे तेरा प्यारह । अरी रांड छःमहीने 
तो कलसे रही होती । डा कईहीकी । अपने प्राणनाथका याद 
करवीहे तेरा प्राणनाथ तो वह है ना वह... . - “निकल, निकल, अप हमारी 
फरजीहती ने कर। निकलजा यहांति अपना काला मुहकरक डे 


निकलतो जाऊंगो परन्तु दो बात लेकर निकडृगा । एक 
इस कलंकका मुद्दा और दूसरे अपना जेवर। पहले फुपटाक मेरा जेवर 


रण १४. ] ससुरालसे निकालीगई। (८३) 


छीनलिया और अब सुझे निकालतीहों यदि में अपना जेवर नदेती तो 
लोग देखते कि केसा मात लेकर यहांसे जाती । 


“ हां मुद्दा ओर जेवरके लिये अब तू अदालतमें हमपर नालिश 
करना [ भाईसे ] देखोजी, भेया यह तुमसे जेवर मांगतींहे । छिनार 
कहींकी । तुझ छिनालकों जेबर ! जेवर कया तेरे बापका था जो 
मांगतीहे। 

सुशीलाके जेठ जी इन लोगोंका हलागरह्ला सुनकर वहा आखड़े 
दुएथे दुलारियाकी बात सुनकर सन्न रहगये। उन्होंने बहनको एक ओर 
लेजाकर इस लडाइका मतलब पूंछा । उसने अन्तःकरणका द्रेष छिपाकर 
स॒शीलाक मिथ्या व्यमिचारकी बात भाइके कानमें डालदी । मारने इस 
बातकी तसदीककी और पंडितजीकी ख्रीने इसपर खूब रंग चढाकर पक्का 
करदिया । भोले पंडितजी यह न समझसके कि सुशीलाको निकालनेके- 
लिये वीनोंने प्रपंच रचाहे । उन्हें अपनी ब॒द्धिकी अपेक्षाभी अपनी जोरूं- 
पर अविक विश्वासथा, वह उसके कथनको वेदवाक्य समझ तेथे । जब 
उसने कहदियाकि- हां हां ! मेंने इन्‍्हें....स वातचीत करते देखाहै। ”' 
तब पंडित राधामाधवके हृदयमें यह बात लछोहेकी छकीर होगई । उन्होंने 
सब घरवालोंके सामने मुंह खोलकर सुशीलासे कदददिया कि:-'' अब 
- तेरा हमारे घरमें गुजारा नहीं है । ऐसा करुंक प्रकट होजानेपर तुझे हम 
अपने घरमें नहीं रखसकते । तेरी इच्छा ही जहां जा । हमें अब तेरा 
इसघरमें रहना स्वीकार नहीं । जा हमें अब अपना मुंहभी मत दिखलावे। 
रही जेपरकी बात सो जेवर वास्तवमें तेरोहे परंतु वहभी अब तुझे नहीं 
: म्रिसकता | तेरा जेवर तबईीतक था जबतक तेंने ऐसा खोदा कामकर 
'. हमारे बापदादोंको बदनाम न किया। हां ! जो जैवर तूं अपने बापके यहांसि 
, लाईहो उसे अवश्य लेजा । शेष जेवर तुझे नहीं मिलेगा। वह हमारे घर- 
. भ्ेही दियाहुआहे और उसी समयतकके लिये दिया गयाँहे जबतक हू इमारें 
कुझुकी इज्जत न बिगाडती । ' 


(८४) सशीला विधवा । [ प्रक- 


सशीका यथापे छाजकरके जेंठके सामने कभी किसीसे बोलती न थी 
परन्तु उस दिन अपने पर भारी कलेंक ठगता देखकर उसने पंडित राघामा- 
धवसे हाथजोडकर, रोते २ कहाः 

“ मुझपर इन तीनोंकी शबत्रताहें। आप जरा निश्चयकरक मुझे निकल- 
नेकी आज्ञादें। ये तीनों मिलकर मुझे निकालना चाहतीं हैं बस इसलिये 
न्होंने प्रपंच रचांहे । आप जो कुछ कर तहकीकात करके करें । यदि 
मेंने वास्तवमें पापकियांहे तो में घरसे निकालने योग्यही क्‍यों प्राणदंडके 
योग्यहूं। आप निश्चय जानिये संद्रीकी लडकी होकर मुझसे कभी ऐसा 
पाप ने होगा । आप इनसे इसबातके प्रमाण तो के । यह सब ननंदके 
ट्ेपसे प्रपंचंहे । 

उसने सब कछ कहा, उसने शपथ खाई उसने बहुतकुछ चिरोशकी 
परतु उसकी एकभी न सनीगई । द्वेषका नाम लेतेही सास ननंद ओर 
जेठानी तीनोंही खब उछ्ी उन्‍होंने मिलकर सुशशीक्षकोीं सेकड़ों गालियां 
दीं । पंडिद राधामाधवके सामने तीनोंने मिलकर उसे खूब मारा 
पीटा और तीनोंदीने उसे घरसे निकाल दिया। वह जिस धोतीको उस 
समय पहने हुईंथी उसके सिवाय उसे एक्ी कपड़ा न दिया, पानीपी- 
नेके लिये एक फूटा लोटा न दिया, ओर जहर खानेके लिये एक पेसातक 
न दिया। जैसे भोजाइके प्रकोपसे सशीलाका पीहरसे तिरस्कार हुआथा 
उससेभी बढकर उसका यहांसे तिरस्कार हुआ। वहांसे सुशीला अपनी इज्जत 
और पैसा लेकर निकली थी किन्तु यहांसे दोनों गंवाकर निकली । कर्ुंक 
चाहे झंठाही क्यों न हो परंतु शिरपर भारी कलंकका टीका लगाकर 
निकली ओर- 

अतथ्ये तथ्य वा हरति महिमानं जनरवः 

इस लोकोक्तिकी शिकार बनकर निकली । सुशीढा जिससमय परसे 
बाहर निकली पंडितजीके घरमें भातका दिखावा देखनके लिये जो जाति 
बिरादरीके लोग लगाइयां इकट्टी दोरहींथीं। उनका सत्कार करके पंडि- 
तजीने, पंडिताइनने बिदाकिया । वे विदा अवश्य होगये परंतु भातकी 


रण १९. ] बड़े भाईका आश्रय । (८५ ) 


सामग्रीकी प्रशंसाको भूलकर वे लोग इस घटनाकी निन्‍्दाकी साथ लेगये। 
इनमेंसे किसीने पंडितजीकी दोषी बतलाया, किसीने ख्रियोंका अपराध 
समझा ओर किसीने सशीलाका कलंक सच्चा माना परंतु जातिके इतने 
स्री पुरुषोमेंसे, बस्तीके इतने मले आदमियोंमेंसे जो भात देखनेके लिये 
पंडितजीके यहां इकठे हुए थे किसीका साहस न हुआ कि सशीलाकी 
प्राथना सुने, उसके दुःखपर ध्यानंद और वह वास्तवमें व्यभिचारिणी 
है वा नहीं इसका निर्णय करे । सबकी बद्धिपर पत्थर पडगये। एकजा- 
तिके होकर सब एक अमभागिनीको झंठे कलंकसे बचानेके लिये अपने 
कत्ते्यपर छात मार बेंठे । बिचारी सशीछा रोती पीटती घरसे निकलूगई । 
कितनेही लुच्चे लफंगोकी आशा थी कि सशाठा ओर कहीं न जाकर 
थानिमे रिपोर्ट करेगी। परायेकी फजीहर्तामं आनंद माननेवालोने उसके 
घरसे निकलने बाद उसे बहकायामी परंतु सुशीछाने सत्य निर्णयका 
परिणाम भगवानपर भरोसा करके अधिक फजीहृतीसे बचनेके लिये उनकी 
एक न सनी । वह चपचाप वहांसे चलकर बस्तीसे बाहर होगई। 


प्रकरण ३५. 


बड़े भाईका आश्रय । 

शीला घरसे निकली तो सही पंरंतु अब जाय कहाँ ! इस समय 
गावंमरमें एके सिवाय उसका कोई नहींहे। यदि होसके तो वह एकही 
ऐसाहे जो तन मन घनसे इसकी सहायता करने तेयारदे परंतु सुशीकाको 
इस समय उससे सहायता लेना इष्ट नहीं है सशीला इसबातकों भलीभांति 
जानती है कि सखी जानकीके घरका आश्रयलेनेम जन्मभर नहीं तो वर्ष 
दोवष उसका अवश्य गुजारा होसकताहे । उसे वर्ष दोवषतक जानकीकी 
सहायता अपेक्षितभी नहीं है क्‍योंकि उसे निश्चयहै कि यदि मौजाईंके भयसे 
बड़े भाईने उसे अपने घर न रहने दिया तो क्या हुआ उसका छोटामाई रिप- 
सूदन अवश्य बहनकी विपात्ति सुनकर दीडाआवेगा। परंतु हजार कोसपर 
बेठे हुए छोटेभाईकी सहायता आज किस कामकी । उसने छाती चलाकर 


(८६) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


एकबार संखी जानकीके यहां जानेका बिचारभी किया परंतु समझगई 
कि जिसके पतिके विषयमेंही मुझ्पर कलंक लगांहे उसके यहां केवल भैट- 
नेकेलिये जानामी इससमय उचित नहीं है। वह इसबातको अच्छीतरह 
जानती थी कि यादे में जानकीके घरकी ओरको मुंहभी करूंगी तो ननंद 
और जेठानी मुझपर जो झंठा कलंक लगाकर मेरा सर्वनाश कियाहे वह 
सच्चा होजायगा इसलिये उसने जानकी से मिलनेका विचार छोडदिया | 
उसके जानेकी खबर पाकर जानकी उसके पास दोडीआई। उसने सुशीला 
को अपने घर लेचलनेक लिये बहुतेरा समझाया,ब्हुंतरी कसमें दिलाई परंतु 
सुशीला रचसे मच न हुई उसने जानकीसे साफ कहंदिया कि- बहन इससमय 
मुझे बिलकुल न सता।एझे किसी पृथजन्मके सारी पापका दंड मिलाहे और 
उसे भोगकर सम्रय आनेपर सस॒रालवालोंकी यह दिखलादेनांहे कि में सी 

बरके सानेकी तरह बेमेल हूँ । जिसमय मे अपनी सचाह प्रमाणित कर 
दूंगी तब ही तरे यहां आऊंगी | इससमय तरे घर जाकर में अपनी वि- 
पत्ति बढाना नहीं चाहती ओर न तुझे, तरें पतिकी गालियां दिलाना 
चाहतीहूँ । जब सुशालाने एसा उत्तर देकर किसीतरह जानकीकी प्राथना 
न मुनी तब उसने कुछ खर्च देनकेलिये, खानेको मिठाई और पहननेको 
कपडे दनेके लिये चिरोरीकी परंतु इसबातकाभी उसने कोर जवाब 
दिया । उसने कहा;-“'क्या त वावढी होगईहै। जब मने अबतक सुखके 
समय तुझ छोटी बहनके यहांसे भ्रूलकरभी कमी एक ग्लास पानी 
नहीं पियाहे तब अब विपत्तिके समय, ऐसे समयमें जबकि तेरा मेरा खोदा 
संबंध बतलाया गयांहे में तेरी क्या सहायता लरंगी!बहन तू अब जा।अधिक 
मेरे पास ठहरकर भेरे कड़े कलेजेकों नम न कर । भगवान्‌ यदि मुझे किसी 
दिन सच्ची सिद्ध करदेगा तो तुझसे फिरभी भिलूंगी। नहीं तो आजहीसे तू 
मझे मरी समझलेना । ”” बस इतना कहकर स॒श्शीला रोनेलगी । जान- 
कीमी बहुत रोईं । दोनोंने खूब रों २ अपना २ कलेजा खालोकिया ओर 
इसतरह दोनों अलग हुई । 


_ रण १५, ] बड़े भाईका आश्रय । (८७) 


जानकीसे बिछुडनेके बाद एकबार सुशीलाने किसी बनमें सघन 
वृक्षोंकी छायामें रहकर अपने दुःखके दिन काटनेका मनसबा किया 
परंतु उसके लिये यह बात उचित नहींथी। अवश्यही जंगली पशुओंके खा- 
जानेसे उसे मरनेका डर नहींथा क्योंकि पतिहीन,आश्रयहीन, द्रव्यहीन सश्ी- 
लाकेलिये मरजानाजीनेसेभी बढकरथा परन्तु कलंकिनी सशीला जेबतक सच्ची 
सुशीला न साबित हो छे तबतक उसे मरना इष्ट नहींथा।वह नहीं चाहतीथी । 
के कलंकिनी होकर मरनेमं सदाकलिय पिता ओर श्वसुरके विमल कछकी 
इेत चादरपर कलंकके काले दाग लगाकर मरूं वह नहीं चाहतीथी कि 
पिता मघमृदन छाल और माता सन्दरीके पविन्न यश्षमें बट्दालगाकर मरूं।वह 
नहीं चाहतीथी कि स्वगंवासी पतिका नाम उसके दुराचरणके कारण बदना- 
मही । चाहे सम॒राठ्वालाने उसपर घोर अत्याचार किया परन्तु उन्हें क्लें- 
कित रखकर दुनियाम मुंह दिखाने योग्य न रखनाभी उसे इृष्ट नहींथा। 
इसलिये मरजानेकी हजार इच्छा हानपरभी उसने कभी आत्मघातका 
स्वप्मेंभी विचार न किया । भेखके, प्यासके, निरादरके घोरतर कष्ट जब 
उसे बहुन दबानेलग तब उसने कलछजा कडाकरके अपने मनसे स्पष्ट कह- 
दिया कि- जबतक मर शिरसे यह झेठा कलेक दूर न हो में कभी नहीं 
मरूंगी। म जियूंगी आर माता पावतीकी तरह-हैं है! इतनी दूर क्‍यों 
जाऊं माता सुंदरीकी तरह बनके पत्त खाकर जियूंगी । यादि वास्तवमें 
भेने कोई पाप नहीं कियाहोगा, यदि पेश कलंक मिथ्पोह तो भगवान 
मुझे जिवायेगा ओर मेरी सचाई देखकर किसी दिन मुझे इस कलुंकसे छुडा- 
बंगा | तबही मे सुखसे मरूंगी। जब मरे प्राणनाथ मझे छोडकर चले- 
गये तब मुझे जीकर क्या करनाहे। हे भगवान्‌! हे दीनदयाल[हि अनाथोंके- 
नाथ ! मेरी रक्षाकर। इसतरह अपने मनकों समझाकर उसने इश्वरसे 
प्राथना करनेके लिये, ग्राथना करके अपना कलेजा हलका करनेके लिये 
यह गायाः 
“ विपत विदारण तुमहो गिरधर सुखमे मित्र घने, 
में आधीन कछू नहिं जानों तुमविन कोन गिने 


६ <८ ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


केसेही तुम पारकरोंगे वजनेद शरणजने 
अब हरि भूले नाहिं बने । 
* 9५ २५ # ४ २५ व # हर हर 
“ नाथ मोहि अबकी बेर उबारो, 
तुम नाथनके नाथ स्वामी दाता नाम तिहारो, 
करमहीन जन्मको अधों मात कीन न करो, 
तीनलोकके तुम प्रतिपालक मे तो दास तिहारो, 
तारी जात कुजात प्रभूजी मोपर किरपा धारो, 
पतितनर्म इक नायक कहिये नाचनम सरदारो, 
कीटि पापी इक पासग मेरे अजामिल कोन बिचारो, 
नाठो ध॒र्मनाम सुन मेरो नरक दियो हरि तारो, 
मोकी ओर नहीं अब कीऊ अपनो बिरद संभारों, 
क्षद्र पतित तुम तारे रमापति अब न करो जियगारो, 
सूरदास सांचो तब माने जो होय मम निस्तारों ।”” 
५ 2५ ५ ५ हर ५ हर 9९ 
इसतरह जाकर जब सशीला अपना कलेजा हलका करचकी तब 
वहांसे चली । अपनी युवावस्था देखकर किसी दुष्ट हराचारीका मन ने 
बिगडजांवे, माताकी तरह मा्गमें कोई आपत्ति न आपडे इसलिये वह 
गांवोंकी छोडकर निरे जंगलके मागसे वर्सतपुरकी रवानाहुई । एकबार 
भाजाइने अवश्यही उस घरमे नहीं रहने दियाथा परन्तु इस समय वसंतपुर 
जाकर भाइका सहारा लनके सिवाय इसके लिये कहीं ठिकाना न था। 
वहां जानेम इसके मनने बहुतिरा आगापीछा किया,पेरोंने आगे बढनेंस अव- 
श्यही उत्तर देदिया परंतु मागेके दुःखीकी,भाइ के यहां पहुंचनेपर निराद्र-ति 
रस्कार होनेके दुःखोकी किचित्‌भी पर्वाह नकर इसे लाचारीसे वसंतपुर जाना- 
पडा।अवश्यही मागमें सशीलाका शील लूटनेवाला कोड न मिला परत सात्रि 
को चलनेम दो तीनबार जंगढ़ी जीवोंके आक्रमणसे मरतेरबचगई।काँटकि 
मारे पेर छिद्गये।ठोकरें खाते २ अंगुलियां फटरकर लोह निकलने छूगा । 
दुपहरीकी कडी धूपसे उसके गुलाबी गार पिचकगये | छूने शरीर झल- 
सकर इसे अछगद्दी हेरान करडाला प्यासके मारे जी घबडाुने लगा 


यह 


रण १५, ] बड़े भाइका आश्रय । (८९ ) 


पास छोटा डोर तो थाही नहीं जो कहीं कुएस पानी खंच पीलेती । यह 
जातिकी गुजरातिनि थी इसलिये यदि संयोगसे कोई मागमें मिलभी 
जाता तो उसके लोटेस पीनाभी बननहीं सकताथा। खेर प्यास बुझानेका 
काम तो कभी २ तालाबोंके पानीसेमी होगया परंतु तीनदिन और तीन 
रातमें इसके मुंहमें अन्नका एक दानाभी न गया । मोौसिम गर्माका था। 
पेडोंकी पतझड होकर अभी कोपलें नहीं निकलींथीं इसलिये पत्ते खाकर 
भी गुजर होना कठिनथा । जंगलही जंगलमें जानेसे कहीं फलकाभी 
ठिकाना नहीं और इस ऋतुम फलके दशनभी कहां ! खैर ! यह झूंखी, 
प्यासी, थकी मांदी, गिरती पड़ती, घबडाती हुई जिस समय वसंतपुर 
पहुंची राजिके बारह बजेथे । बस्तीमें पेर रखतेही पंटेसे “टनटन'' बारह 
का दब्द इसके कानमें पहुंचा, जब अभागिनी सशीला अपने प्राणाधार 
पतिको अपने जीवन सर्वेस्वकी खोच्कीथी तब इसे शकुन अपशकुनसे 
मतलबद्दी क्‍या था परंतु जिस पवित्र ब्रतके पालन करनेके लिये इसे जीना- 
था उसे याद करके इसने इस शकुनका गनीमत सम्रझा । 

जिससमय यह भाईके द्वारपर पहुंची घरमें सन्नाटा छारहाथा, टोले 
मुहल्ेभेभी कहीं जागनेका आहट नहीं । भोजाईके डरसे इसने कद बार 
चाहा कि रात चलकर घमशालामे जा काटूं परंतु धमशालाका रक्षक इसे 
पहचानलेगा तो भाइकी निन्‍्दा होगी इस विचारसे यह वहांसि न डिगी। 
इसने जोर २ से पुकारकर भाईको तीनवार आवाजें दीं। आवाज सुनकर 
भाई झजन्नसदन जागे और इसका स्वर पहचानकर नीचे आये । मोजाइभी 
जागी। उसने ननंदका आगमन जानकर मुंह चढाया और वह न मालम 
क्या बडबडाने लगी । उसने पतिको नंचे जानेको नाहींमी को परंतु 
भाइने बहनके प्रेममें आद्रे होकर उसकी एक न सनी। उन्होंने नीचे उतर- 
कर घरका किंवाडा खोला ओर बहनकों भीतर लेकर किवाडा बन्द- 
किया । बन्द तो किया परंतु कलहकी साक्षात्‌ मूतिने हलागुल्ला मचाकर 
बहनका रुदन अच्छीतरह सनने न दिया ओर जबतब उन्होंने भरपेट 
उसे न डांडडपठा तबतक वह चुप न हुईं । 


(९० ) सुशीला विधवा | [ प्रक- 


प्रकरण १६. 
तारसे घवडाहट । 


रात्रिके ग्यारह बजह । दिनिभरके कामकाजसे निपटकर एक युवती 
अपने पतिके पास बेठीहुई उनके पेर चांप रहींहे । एक छोटा बालक 
पासही यंठा हुआ खेलरराहे । दम्पती आपसमभ मीछणे २ बातें करके 
इंसतेहें, कभी बच्चेकी तोतरी बाणीपर प्रसन्न होतेंहे । दोनोम आमोद 
प्रमोदकी बाते हारहाँह । पाते चाहे दिन मालिकके यहां ग्यारह घंटा 
सत्ताईइंस मिनट तक लिखने पढनेका कठिन परिश्रमकरके थकाहुआ हो, 
मिहनतसे थककर चाहे वह निद्रादेवीकी शरणम शीघ्रही जाना चहताहो 
चाहे उसकी आंखोंम नींद घलरहीहों परंत वह इस सखके आगे राजा 
महाराजाके सवकीभी तुच्छ समझतांह । वह इस सुखको थोडोदेर ओर 
लटनके लिये अपनी नींद उडानेका प्रयत्न कर रहांहे। दोनोंम हंसी होतीहे, 
हंसते २ कहकहा होतांहे ओर सच पूंछों तो संसारम जो सर्वापरि सखंहे 
जिसको पानके लिये गहस्थीके जनक केश अनेक कष्ट सहन होता है वह 
सुख इस समग्र इसघरमें विद्यमानंह।चाहे पाते खचसे तंगही, चाहे उसे पंसा 
कमानेके लिये बड़े २ कष्ट सहने पड़तेंह परंतु दम्पती इससमय उन 
कष्टांकी बिलकुल भलगर्येह । पति पत्नीकी ओर मुसकुराकर अपने लडके 
को गोदीम लेताहुआ, उसे पचकारकर उसके गालाकों चंबन करते २ 
कहतांहे “रात बहुत गई है । गधेसाके बच्चे । अब सोजा” यह मनतेही 
पत्नी हंसतीहुई तिरछी नजरासे अपने पतिपर एक कटाक्ष करके धीौरेसे 
पुछतीहै-'“जब इसकी मा गधेया है तब बाप कोन हुआ जरा कहिये तो । 

“हैं बाप | बाप घोडा । 

“जब मा गधेया हुई तब बाप घोडा केसे हुआ ? बापभी गधा 
होना चाहिये। 

“खत्चर घोडे ओर गंधेयाके मेलसे ही तो होताहै । 

“नहीं साहब, घोडी और गधेंके मेलसे होतांहे। 


छहरण १६, ] तारसे घबडाहट । (९१) 


“तब क्या में गधा हूं । ” 
“आपझही सोचिये । 
६६... हक च्5 ॥। 
नहीं २ तू गंधेया और में घोडा । 
“अच्छा आप घोडाही रहिये परतु घोड़ा बननेमें घास चरनी पंडेगी ।” 
“में घास चरूंगा तो तझे कुम्हार वा धोबीके यहां लदना पंडेगा ।”” 
“हां लदुगा आर लद॒तीहीं हूं । आपके यहां । 
हि “ भला तबभी, कुम्हारही सही परंतु आदमी तो हुआ । वु तो 
गधिया हुइना! ? 
हां गवयाही सही परंद आपकी गषेया। आपकी गधेया क्‍या, जो 
कुछ कहो, बननेमें मेरा कछ हज नहीं। आपकी गधेया हं परन्त जब 
गंधेयाहं तो आपके दुर्लत्तियांभी मारूंगी | अच्छा हुआ । अहाहा ! 
दलत्तियां । 
हरे गधेया ! खूब तेरी दलत्तियां। दोनो लातें। हा ! २ दोनों लाते! 
मेरे शिरपर। ? 
“शिरपर ! मेरे लाते आपके शिरपर | नहीं २ शिरपर नहीं । 
कहीं आरही ।' 
बस इतना कहतहीं दोनों हँसपड़े । दोनोंकी हंसीका जिससमय खूब 
कहकहा मचरहा था घरक द्वारपर आकर किसीने जंजीर खटखटाते हुए जो- 
रसे पुकाग- 'पंडितजी,पंडितजी,पंडित रिपसूदन!तार आयांह! तुम्हारे नाम 
तार आयाह । छा तुम्हारा तार ! ” तारका नाम सनतेही घरमे सन्नाटा 
छागया । दम्पती अपने आमोद प्रमोद हंसी दिललगीकी भ्लकर चिन्तामें- 
घोर चिन्तामें पडगये। दोनोंका सुख किरकिरा होगया। गहस्थाश्रमर्म सख 
थोडा ओर दुःख बहुतहै।सखकी बातें स्वप्तकी तरह आती हैं और योंह्ीचली 
जातीहें किन्तु दुःख दिनरात लट्ठलिये तैयार रहताहै।तारका नाम सुनतेदी दोनों 
का चित्त अपने प्यारे,भाई,भोजाई भर्ताजे ओर सगे संबंधियोंकी ओर गया।; 
दोनोंही अपने २ मनमें कमी किसकी ओर कभी किसकी कुशल मनतेहुए 


छबडा उठे। चिन्ताके मारे दोनोंकी आंखोंमें आंसू भरआये। आंखोंम आंसू 


(९२ ) मुशीला विधवा । [ प्रक- 


भरकर घबडते हुए पंडितजी लछालगनलेकर नीचे उतरे उन्होंने किंवाडा 
खोलकर तार लिया, रसीदपर हस्ताक्षर किये । तार तो लेलिया परंतु 
रातके बारह बजे पठवाना किससे ? इस बातकी चिन्ता हुई। दोनों पंदरह 
जीस मिनटतक इसी सोच में रहे कि, पढवाना किससे ! अन्तमें पत्नीकी 
सलाहसे पंडितर्जाने बाबूत्रजमोहनठाल पडोसीको जगाकर तार पढवाया । 
बाबूर्जानि तार पढ़ा । एकबार, दोबार, चार बार पढा परन्तु उसमें क्‍या 
लिखाहि से पंडित्नीसे न कहा । पंडितजीन बहुतेरा पूछा परत “ क्या 
कहूँ ! कुछ ध्यानमें नहीं आता । कहनेको जीभदही नहीं चलतीहे । केसे 
कहू !' कहकर बाबजीने कद्बार आगा पीछा किया, आनाकानी की ! 
ज्यों २ उन्होंने आनाकानीकी त्यों-२ पंडितनीकी घबडाहट बढने लगी । 
उन्हाने समझ लिया कि निश्चय इसमें किर्सीके मस्नेकी खबरहे । वह 
रोने लगे। रोते २ उन्होंने फिर बहुत आग्रहके साथ बाइजीसे कहा;-' कुछ 
भी हो.मेरे शिरपर चांहे वच्नही गिरा हो परन्तु अब तो मुझे सननाहीपंडेगा 
आप आनाकानी नकरो आप छिपावों मत मे पत्थरका कलेजाकरके सनंगा। में 
सुननेको तैयारहं।आप कहो ओर जो कुछ इसमे लिखाह बेघडक कहडालो। ” 
जब उनका ऐसा आग्रह देखा तब बाबूजीनें तार पटकर सनाया । सनतेही 
पंडितजी छातापर एक घसा मारकर, माथा पकड़कर बेठगये । बाबजीने 
उन्हें समझाया | कदाचित्‌ बात झइंठीही हो । एकबार निश्चय तो करके! । 
कहकर उन्होंने समझाया ओर समझा बुझाकर पंडितजीकी अपने घर 
भेज दिया। पंडितजी अपने घर गये तो सही परंत ख्रीके बीसबार पूंछने 
परभी उन्होंने तारका मतलब उसको न सुनाया। वह तारको देखेदेख 
कर रोनेलगे । उन्हें रोते देखकर स्लरी रोइ। मातापिताके रुदनमें अबोध 
बालकभी साथी हुआ । जब बच्चेको रोते देखा तब खाने पतिसे फिर 
जीरदेकर कहाः-“ अब रोनेधोनेसे कया होगा ! रोना तो जन्मभर है! 
जो कछ पडाहै उसे जन्ममर सहेंगे । अपने नसीबका लिखा भोगेंगे । 
जो कुछ पडाहै उसे लोहेका कलेजाकरके सहेंगे परंतु कह्दों तों सही क्‍या 
बातहै ! ”' पत्नीका बहुत आग्रह देखकर पंडितजीने वारका आशय कहा । 
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आशय सुनकर दोनों फिर दुःखमें, चिन्तामें मन्न होगये । लडकेको 
किसीतरह बहलाफुसछाकर सुलाया परंतु दोनोंकी रातभर नींद न आइईदोनों 
कभी इस तारको सच्चा समझकर आपसमें कहते ये कि-' अब दुनियामें 
किसीको मुंह दिखाने योग्य न रहे । कभी- मरनेसेमी वढकर होगये ।-- 
कभी-“ ऐसी बदनामी सहकर जानिसे मरनाही अच्छाहे ।” ओर कभी- 
“कदाचित्‌ किसी लुच्चे लफंगेने पंडित राधामाधवजीके नामसे हमें 
सताने, बदनाम करनेको झठाही तार देदिया हो तो इस बातका निश्चय 
तो करना चाहिये। और कमी-नहींजी अब निश्चय क्या खाक करें। 
किस मंंहसे किसीको चिट्ठी लिखे । हमारा तो अब पूंछनेमें हियाव नहीं 
होतांहे। इसी तरहकी वातें करते कराते दोनोंने दुःख ओर चिन्तामें 
रात बिवाइ | 
दुःखम, चिन्ताम तारे गिनते गिनाते रात तो बीती परंतु इनके हृदयका 
' दुःख न बीता संवेरा होतेही दोनोंकी फिर सलाह हुई।इस सछाहके अनुसार 
किर तार पढवानकेलिये बावू बजमोहनलाल बुलाये गये।बाबूजी पंडितजीके 
स्वदेशीय, अंतरंग मित्रथे ओर इनकी घंग्टू बातोंके जानकारथे इसका- 
रण उनके सामने घरकी ब॒री मली बातें करनेम कोई हाने नहीं थी। 
यह सज्नभी परले शिरके थे । बाबूजीने आकर वह तार फिर पढ़ा 
उसमें लिखाथा;- 
: “मत आओ आपकी वहन एक बदघाशके साथ निकलंगढ़ । 
इसबार पढनपर बाब॒जीकी सलाहसे निश्चयहुआ कि देशकी यात्रा 
अभी रोकदेना चाहिये । बिचारे पंडित रिपुसृदनलाल तबसे अपनी 
पत्नीकी लेकर रंगून आयेथे उन्होंने घरका मुंह नहीं देखाथा । मालिकसे 
कहसुनकर बडी कठिनतासे इन्होंने छुट्टी लीथी बहनोईके देहान्तकी खबर 
पाकर उसके शोकमें साथी होने, उसे आश्वासन देनेकेलिये इन्होंने घर 
जाकर चार मास वहां रहनेका विचार कियाथा । विचारकरके चलनेकी 
पूरी तैयारी करलीथी । घर पहुंचनेकी तिथि नियतकरके सुशीछाके जेठकी 
तारदियाथा कि''उसदिन बहनको बसंतपुर भेजदेना।'भाइको तार दिया था 
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कि हम आतेंह । मकानकी सफाई करवारखना ।” भाईके उत्तर आनेमें 
देरहु३ किन्तु सुर्शीलाके जेठका जो तार आया उसने इनके होशउडादिये । 
वाव ब्रजमोहन छालकी सलाहसे सशीलाके जेठके तारकी पक्कावट करनेके 
लये उन्हें फिर तार दियागया । पहले उस तारसे इस तारका हवाला 
देनेकी सलाह हृदथी परन्तु पंडितायनने इस वातको पसंद न किया । अँत्मे 
उनको तार दियागया किः- 

“बहनका स्वास्थ्य कसाह ? तारदी ।”! 

एक दिन गया, दो दिन गये ओर वीन दिन निकलगये परंत सशी 
लाके जेठका उत्तर न आया । तार आना तो एक ओर रहा किन्तु अवधि 
निकलजानेपरभमी उनकी चिट्भरीतक न आई । तब इन्हें निश्चय होगया 
कि शररुप कुछ दालपे कालाह । अब ये भाइके उत्तकी आँखें फाड 
कर राह देखनेलग । राह देखते २ जब इन्हें इकलक दरश दिन होगये 
तब तारके उत्तरम भाईकी चिट्ठी मिली । चिट्ठी पढतेही पंडित पंडितायिन 
बडी उलझनमें पडगये। उससे ये निश्चय न करसके कि मामला क्या है 
परत दालम काला ”” अबभी बनारहा। चिट्टीम गिनतीके पंदरह बीस 
जब्दथे। उसमें केवछ इतनाहीथा किः 

“ मकान तेयारहे। जल्दी आओ। बहनभी यहां आगई है । भोर 
बातें चिट्ठी मं लिखने योग्य नहीं है भाग्यका दोषह । 

इस पत्रकों पाकर दो तीन दिन दम्पती निश्चय न करसके कि क्‍या 
करना चाहिये। इसके बाद इनका जो मनम्नवा हुआ उसके अनुसार वर्स- 
तपुरकी, नारायण गेजको फ़िर पत्र लिखेगये । उन पत्रोंमें क्या था सो 
आगे चलकर माल्म होगा । 

प्रकरण 3७. 
बडे भाईसे बातचीत । 

जिस आदमीने सुशीलाके चरित्रके विषयमें रगूनको तार देकर 
पंडित रिपुसदनके घरमें घबडाहट डालदीथी उसने बसंतपुरमें पंडित 
शब्रुघदनकी भी न छोड़ा । इसका पंडित रिपुप्तदनके नाभ बार संक्षेपसे 
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था। उससे घटनाका पूरा स्वरूप नहीं मालूम होताथा किन्तु उसने पंडित 
शत्रमदनके नाम पत्र लिखा । डाकसे पत्र पातेही इनके घरमें बहुत 
हलचल मची।वहां पंडित रिपुसदनकी सत्री समझदार थी, . ननंदके चरित्रकी 
बात सुनकर लज्जित हुईथी ओर तार पाकर दम्पती मनहीमन कुढकर 
बेठरेथे । यहां शब्न॒वृदनकी कलह कारिणी ख्री इस पत्रका आशय सन- 
कर अपना कोप संभाल न सकी। इस बार ननंदके आनेपर पतिके अधिक 
सनझाने बझानेसे, सशीलाके रोने झीकनेसे उसके कठोर हृदयमें कुछ 
दया आगश्थी । सुशीलाके, अपनी सारी कहानी सनानेपर उसने मान 
लियाथा कि ननंदका विशेष दाप नहीं हैं आर उसको ससुराल वालोंनेही 
उसपर अत्याचार करके उसे घरसे निकाल दियांह । यही समझकर 
इसबार उसने सशीलाकों घरम कठलसे बंठने दियाथा किन्तु चिट्ठी 
सनतेदी उसकी कृपा कोपम बदछगई । उसने सशीलासे बोलचाल बंद 
करदी,अपने वालकका उसके पास जाना आना बंदकरदिया ओर स॒शीलाको 
अपने रहनके मकानसे निकालकर घरकेही भीतर मर्दानी बेठकके पास एक 
कोटरीम रहनेकी जगहदी | इस बार उसकी इतनाही कृपा समझो कि 
उसने सशीलाको झाड़ू मारकर घरसे न निकाठा, इस बार उसकी इतनीही 
दया समझो कि उसने छोकलाजके डरसे उसपर गालियोंकी गालियां| 
चलाकर हला गला न मचाया । परन्तु इसबार उसने सशीलाको ऐसी' 
सजादी जिससे उसके जलते हुए कलेजेमंसे ज्वाला उठने लगी । उसने कइबार 
चाहा कि भोजाइसे हाथ छोडकर इसका कारण पूंछू परतु उसकी बदली हुई 
तिवरियां देखकर सशीलाकासाहस न हुआ । उसने बहुतेरा चाहा कि भाईके 
आगे गिडागिडाकर उसके द्वारा भोजाईके कोौपका कारण जानहूँ, उससे शी- 
फारिश कराके भीजाइका कोप शान्त कराऊं परंतु इसतरहका संकल्पकरके 
जब इसने भाइसे कहनेकी इच्छाकी तो उसकीभी आंखें चढीपाई । त 
इसन समझलिया कि किसी बदमाश आदमीने मेरी निन्‍दा करके भाई 
भोजाईकी बहकाया दे । इसने समझ अवइय लिया परंतु जब आठ सात 
देनसें भाइथोजाइको घरसे बाहर निऋलते हुए न देखा तब इसने सोचा 
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के इन्हें बहकानेवाला कोई बसंतपुरका आदमी नहीं हे । यह इस सोचही 
सोचमें जब दिन बितारहीथी तब इसकी नजर रही कागजोंमें एक लिफा- 
फेपर पड़ी । उसे देखतेही यह तरत भांपगह और इसने समझलिया कि 
इस आगको लगानेवाला कोनहे । इसने वह लिफाफा उठाकर रक्षाके 
साथ अपनी अंगियामं रखलिया और अब भाई भोजाइसे इसबातकों 
प्रकाश करनेका समय साधनेलगी । एकही दिनमें इसे समय मिला और 
जिस समय भाई भोजाई खापीकर रातको निश्चिन्त हुएथे यह उन दोनोंके 
पास जाकर हाथ जोडेहुए खडीरही । खडेखडेद्दी इसने प्राथना की- 

५ आप दोनों मेरे मावापके वराबर ही । उप॒पके नाराज होनेसे मेरा 
संसारम कहीं ठिकाना नहीं है । आप दोनोंके बोलचाल बंदकरनेसे, बाल- 
कका मेरे पासतक आना बंद करनेसे मुझे संदेह हुआह कि आप दोनों 
मुझसे नाराजहों । जब ससुराल्वालोंने मुझ्े मारकर निकालदिया है जब 
में अपना सर्वस्वखोकर दुनियाम निराधार होचुकीहँँ तब आपको नाराज 
रखकर म जी नहीं सकती । मेरा जो कुछ अपराध हो जी खोलकर 
मुझे सुनाओ और जो मे वास्तवर्में अपराधिनी ठहृरु तो मुझे आपकी 
इच्छा हो सो दंडदो। में आपकी गो हूं। भाइ में आपकी बेटी हूँ । तुम 
मेरे भावाप हो । म॒ुझ्त अनाथिनी द/खियाकी रक्षा करो । में तम्हारी 
शरण आह हूं। 

मे ऐसी कलंकिनीकों अपनी बेटी नहीं वबनासकती ॥ घुझे बेटी तो 
क्या ऐसीसे ननंद्‌ कहनेमेभी छाज आती है । जबसे मेने यह बात सुनी 
तुम्हें कमीका चट्टिया पकड़कर घरसे निकाल दिया होता परंतु अपने 
घरकी फजीहतसे में डरगई । इसीलिये मनकी मनमें घुटकर बेठरही नहीं 
तो तुम ज्ञानती हो मेरे गुस्सेकी । !! 
हां! मुझेभी ऐसी बात सुनकर क्रोध आयाहे । तेने हमारा कुल 
लजाया, माबापके विमल यशकों कछंकित करदिया । तेने हमे संसारमें 
मुंह दिखानेके योग्य न रक्खा । हमारी माके तुझ्त जैसी बेटी। तुझे 
अपनी बहन बताते हुएभी मुझे लज्ा आतीहै । तुझसे और क्या कहे ! 
ने अच्छा नहीं किया ।॥' 
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“४ मालूम होताई कि नारायणगंजके किसी लुब्ेेने तुम्हें चिट्ठा]लिखकर 


बहकायांहे। वह दोनी कलका शात्नह। वह ओरोंकी बात बिगाड़कर 
तमाशे देखनेवालाहै । में बिलकुल निष्कलंक हूँ। यदि कलंकिनी होती 
तो जिस समय ससुरालसे निकालीगढ इधर आनंके बदले कुएमें गिरकर 
र रहती । परंतु मरनवालक, दाना कुछाके ललाटपर कलंकका टीका 
लगाकर में मरना नहीं चाहतीहूँ । बस इसीलिये में अपना कलंक धोने- 
को आपकी शरण आइहइहूं | तुम मेरे भाई हो, भोजाइ हो मावापके बरा- 
बर हो मेरी रक्षाकरके मेरा उद्धार करो । कलंकसे मुक्त होनेबाद मुझे 
जीकर क्या करनाह ! में तो उसी दिन मरचुक्री जिस दिन मेरा 
करम फूटा । है 
जिसने हमें पत्र लिखांह वह तुझसे अधिक विश्वासपात्र हैं। उसका 
लिखना कद्ापि झूठ नहीं है सकता । घविक्कार है तुझे । तूं कलंकिनी 
सेकरभा सच्चो- पाक्र दामन बनना चाहताहँ । बस आंर क्‍या कहूँ! 
हटजा मेरे सामनेस । 
हां ! हट जाऊंगी । हटही क्‍या जाऊंगी यादे कलंकिनी साबित 
हुई तो कभी तुम्हें मुंह न दिखलाऊंगी परंतु मुझे कोई साबित तो करदे 
में केसे कलंकिनी हूं ! देखूं तो तुम्हारा विश्वासपात्र पत्रलेखक कोने 
आई उसन मुझ्त नष्कलकपर क्या कलक ठलगायाह ( ससुरालमेभी मेने 
ननंदकी कलंककी बात कहते सुनाथा परंतु उन्होंनेभी मुझसे यह नहीं 
कहा कि तने फलानेस अमुक समय काला मंह कियांहे ।!! 
“तेने अवश्य काला मुंह कियाहे निलज कहींकी | ओर अब त अधिक 
फर्जाहत करनेके लिये यहां आई है। दुश, लुच्ची, हट यहांसे ! 
हां! म सच्चीहूं । भगवान जानताहे ! में सच्चीहईं और अपनी सचा- 
वट सिद्ध करनेके लियेही आहईहूं। यदि परमेश्वरने चाहा तो किसी दिन 
सिद्धकरदूंगी कि में सच्चीहू । मुझे चिट्ठी तो दिखाओो। ” 
“४ अच्छा देख, यह चिट्टी ले । इसे पढ़कर, यदि तेरे मनमें फिरमी 
लज्जाँहै तो डबमर । 


(९८) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


इतना कहकर पंडित शत्रम्तदनने उसके आगे चिट्ठी डालदी । सुशी- 
लाने “अथ से लेकर 'इति” तक चिट्ठी पढ़ी । अंगियामेंसे निकाल- 
कर लिफाफेके अक्षरोंसे चिद्ठीके अक्षर मिलाये । चिठ्ठी पढनेसे उसके 
हृदयपर जो वच्चकासा आधात हुआ था उसे आकके फलकी तरह सह- 
गई । उसने समझ लियाकि इस समय रंोनेयानेसे ये दोनों मेरा फितर 
समझेंगे इसलिये उसने कलेजेको दोनों हाथोंसे थामकर आँखोंमेंसे एक 
आंम्रभी न गिरने दिया । उसने दृढ चित्त होकर कहा ओर जोरसे कहा 
कि सब झठहे । बिलकुल झठह । आपलोग जिसे परम विश्वासपात्र 
समझतहें उसके हाथकी चिट्ठी नहीं हे । चाहे उन्होंने खियोंकोा बंहका- 
बटसे भेरा सबकुछ छीन लियाहे ।परंतु मेरे जठ घुझपर झृठा कर्क कभी 
नहीं छगासकत । वह महानुभावहें । कमी ऐसा समय अवश्य आवैगा 
जब वह स्वय मझपर अत्याचार करनेसे पछतायंगे। 
क्या तुझे अबभी इस चिट्टीम संदेहदे ?! यदि संदेह है तो अच्छी 
बातहे । हम भी यही चाहत कि यह बात झठी निकले । हमने इसी 
विचारसे इसकी सचाई झटठाईका निश्चय करनेके लिये उन्हें चिट्ठी लिखी 
थी परंत उन्होंने उत्तर न देकर आदमीसे यही कहाकि- “में इस बातका 
क्या जबाब दूँ | इससे सावन होताहे कक बात सच्चाहे । 


मुझे इसमेंभी चाल मालम होर्तीह । खेदंह कि भें अब वहां जाना नहीं 
चाहती । भेया, यादि तुम वहां जाओ तो सब बातें निश्चय करके लास- 
कतेहो । तुम चलो तो साथमे मभी चलनेको तेयारहूँ । 


“ते जाना चाहे तो भलेही जा परंतठ जब मने उनकी ओर चिढद्ठियोंसे 
उनके अक्षर मिलाकर देखलियेंह तब मुझे संदेह नहीं रहा । इसकारण 
अब में अपना काला मंह कराने वहाँ न जाऊंगा। वहांजाकर किस 
महसे बात करूं ! अब वहां क्‍या यहां भी में किसीसे बात करने योग्य 
न रहा । तेने बहुत बुरा किया । तू अभी मेरे सामनेसे हटजा । चल परेहों 
निलज्ञ कहींकी । मुझे मुंह न दिखला । पड़ी रह। उस कोठरीमे ते है 


रण १७. ] बड़े माईसे बातचीत । ( ९९.) 


जो इसी योग्य परत हम अब फजीहती बढानेके लिये तझे घरसे निका- 
लगा नहीं सकतहेँ। ' 


बस इतना कहकर पंडितजी वहांसे खसकगये । पंडितायनने * ननंदके 
कईएक घूस और चएतें जमाई ओर उसे ढक्ेलती २ वह सुशीलाकी 
कोठरीमें रबआई । उस समय वह अपने थेयक्रों न संमालसकी । वह कौठ 
रीके किंवाड बंदकरके खूब रोइ । उमने वहांते छ़पचाप बाहर निकरूकर 
कईवार कुएमें गिरजानेका मनसवा किया परंतु जेसे इश्वरही डसे ऐसे 
कुकमसे रोकनेकी प्रेरणा करताहो वेसे इसके मनने गवाही दी ।. अँत्मे 
इसने प्रमेश्वरसे प्रार्थताकी +- 

“है दीनदयाल ! मेने ऐसा कोन पाप कियांह जो सल्नपर झेठा कूंक 
लगाया जाताहे ! हे नाथ, हैं घटवटके वासी, आप जानतेही है कि भेंने इस 
जन्ममें पगये आदमीकी ओर आंख उठाकरभी कभी नहीं देखा, मे अपने 
पतिक्रे सिवाय सबको अपने भाई बापके बराबर समझतीहूँ । फिर 
प्रशपर कलक क्या! नाथ, करलेक कृष्णावतारम आप परभाी माण चरानेका 
लगाथा परंतु वह चोथका चांद देखनेसे।है दोन बंधु ! मेने तो कनी चोथका 
चांदी नहीं दखा फिर मुझपर कलंक क्‍यों ? है अशरण शरण! में आपकी 
शरण आई हूं। है अनाथोंके नाथ,मुझे इस कलंकते,इस मिथ्या कलंकसे 
उबारो।हे दयासागर,सदि मेगा पातित्रत सच्चाह तो मेरा सुख उज्ज्वल करो।हे 
भगवान, आए सच्चे न्यास । मझे बचाओ नाथ, मझे बचाओ । में कहं- 
किनी होकर-कुलरा कहलाकर जीना नहीं चाहती। नाथ मुझे उचारों ॥ 
है जगदोश, में अनायिनी हूं। भरी रक्षा करो। 


ईश्वरकी प्राथना करनेसे सशीलाके हृदयकों कुछ ढाठस हुई । इसने 
दावाव कछम, कागज लेकर भाई रिपुसरनकों चिट्ठी लिखी-लिफाफेपर 
उनका पता लिखा ओर इम तरह चिट्टी तेयारकरके अपने पास रखली । 
थोडी देरभ जब इसकी भी जा; इसे जोकी चार मोटी २ रोटियां और तरकारी 
देने आई इसने उसते गिडगिडाकर-हाथ जोडऋर कहा)- 


(१००) सुशीला विधवा ! [ प्रक- 
“पामी, यदि तुम मुसे इस कलकस बचानेके लिये मेरी परीक्षा करना 
चाहतीही तो भेयासे कहना कि इस चिट्ठीकों पढ़कर डाकसे रवाना करदे । 
उनके पढनके लियेही इसका लिफाफ! बंद नहीं क्रियांहे । बंद करदतो 
तो कदाचित्‌ उन्हें ओर तुम्द कुंठ बहम पडता कि हमारा इसने चुगली 
खाईदे । 
भाभीने इसका कुछ उत्तर न दिया । वह जसे त्योरियां चढाये 
आईथी वेसेही चली अवश्य परंत गरोटियां देंगई और चिट्ठी ढुतीगर | 
उसने चिंद्ठी अपने पतिकों दी। पत्रिन [चद्धा पढ़ी, अपनी ख्रीकी सनाईं 
और तब लिफाफेम रखकर बंदकरनके वाद डाकद्वार स्मूनकों रवाना 
वीगई। उस पत्रम क्या था ए४ तो समयपर प्रकट होहोजायगा पर 
जब दम्पतीने इसे रोका नहीं तेरे समझलेना चाहँये के इस चिट्ठी मे कोई 
बात .उनकी इच्छाक प्रतिकृट न थी) 
रा 


प्रकूरण 3८ 
ससरालमें चचो । 

सुशीलाक ससुराल्से निकाली जानेवाद उसके विषय नारायणगजम 
क्या चर्चा हुई सो लिखना विश) आवश्यक नहीं है क्योंकि वहाँ जितन 
भंह उतनी बाते था । का सुशीलाकी भीकहकर उसके ससुगलवालाका 
दोष बतढाताथा और किस! ह विचारसे सशीला वास्तव केलाकना 
कलटाथी ।जो भले आदमी थैंव हए बातका निर्णय करनेसे उपेक्षा 
करके पराई निन्‍्दा सुननंस काने मंदतेथे, जो छुच्च लफगे थे वे इस बात 
पर तरह * के रंग देकर बातका बतंगड बनाते थे और जिन्ह पगया 
घर जलाकर तापनेम आनंद आताथा-जो सुशीलाकी ससुराल 
बाढोंके शब्रये वे इधर उधरचांहया भजमजकर उसे अधिक २ फजी- 
हत करतेथे । 

जिस समय नारायणगजका वस्ताम इसप्रकारकी चर्चोथी तब परडित 
जकि घपरमें बिलकुरू सन्नदाथा । सुशीलाके जेंठने लोकठाजस डरकः 


हम 


रण १८, ] ससुरालमें चचो । ( १०१) 


छोगोंके अवाजेतवाजेसे डरकर घरसे निकछना छोडदिया था। वह 
आकशयकताके सिवाय कभी अपनी खीसे, अपनी मातासे, अपनी 
वहनसे ओर अपने बालकों तकसे बातचीत नहीं फरतेंथे । उनके इस 
तरह चसप्पी साधलेनेसे उनके घरकों ख्रियां घबडातीथीं, उनका मन 
बहलाकर उन्हें राजी करनेका प्रयत्न करती थीं और समय पाकर 
सुशीलाकी चुगलियोंसे उनके कान मरनेमेभी कभी कसर नहीं करती 
थीं । पंडितजी इनकी सब बाते चपचाप सुन लिया करते थे परंतु 
उत्तर किसीको नहीं देतेथे। जिस समय पंडितजी घडीदोघटा के लिये इधर 
उधर होते जब वह सोजाते इन तीनोंम खूब कानाफ्सी होतीथा । 
ननंदकी इस बातका बडा भारी घर था कि उसने प्रपंचध रचकर सशी- 
छाकाी निकल्वादिया और इसतरह मातम इतना रुपया पालिया जितनेकी 
उसे स्वपमेंगी आशा न थी। सुशीलाकी जेठानी उसके निकालजाने 
पर इस कारण प्रसन्नथी कि उसके खचका वोझा टलगया और 
भानके खचमें उसका जेवरभी बच गया। सुशीलाकी भोरी सासकी 
दशा बडी डावांडोलथी । जब बेटीके बहकानेसे सशीलाका कुडटापन उस 
के सामने आता वह उसे सैंकड़ों गालियां देताथी ओर जब वह 
अपने लडकेशी ओर नजर डालती थी-जब वह लडकेके मोन धारण करनेसे 
यह संदेह करती थी कि कहीं लडकीने बहुको निकालनेका प्रबंध तो नहीं 
कियाह तच वह हुलारांसे रूटकर उससे कहांदेया करतीथी कि-'बस 
तृहीं इस झगडेकी जडहे !” एक दिन इस बातपर मा्ेटीमं खूब कहा 
सुना हुई । वात यहाँ तक बढ़ी कि दोनों रोनेलगीं । पंडितजीकी ख्री 
चाहे इन दोनोंकी लडाइमें उदासीनथी परंतु ननंदका आधिक काढछुतक 
अपने यहां रहना उसेभी पसंद न था। “ननंद जब भातम गहरे माल 
मारचकीहे-जब रूडकीके विवाहमें खब खचे कराउ्रकीहै-जब विवाहके 
बाद दवारा आकर कहे महीनेसे यहां अडरहींहे तब उसेमी यहांसे किसीत- 
रह निकालना चाहिये। बस यही चिन्ता सुशीलाकी जेठानीके चित्त 
चक्कर लगाया करतीथी । वह अवश्यही लोभमें पडकर सशीलाको निका- 


(१०२) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


लनेके लिये ननंदके प्रपंचमें शामिल हुइथी परंतु वह अपने मनमें जान- 
तीथी कि सशीला वास्तवमें कुछटा नहीं है ओर पतिके मौन होजानेसेभी 
उसने समझलियाथा कि उन्हें यदि किसी तरहका दुःख है तो केवल यही 
कि वह स्शीलाके विषयर्म किसीकी मुख दिखाने योग्य नहीं रहे । उसकी 
सास ओर ननंद आपसमें लड २ कर चाहे आजही मरजायं जब वह इस 
प्रपंचसे अपना जेवर बचासकीहे तव सशोला चाहे एकबार कलटा क्‍या 
हजारबार कठटा बनजाय आर पाति चाहे रूठते रूठते चलेही जायं-उसे 
इन बातोंका कुछ कष्ट नहींथा क्योंकि चाहे वह केसीही क्‍यों न ही परंतु 
उसकी पतिपर इतनी भाक्ति नहींथी। हाँ केवठ इस बातका दुःख अवश्य 
था कि यदि पति दःखही दःखम रहकर बामार पडजायंगे-आजकलकी 
तरह उनका बाहर जानाआना वंद होजानेसे अपनी नोकरी खो बंठेगे तो 

अपने बालवच्चोंकी क्या खिलाऊंगी । बस इन्हीं विचागेंत वह अपनी 
सास आर ननंदके आपसकी छडाइके बीचमें पदी । उसने सासकी मदद 
करके ननंदस कहददिया आर खुलाखुली कहदिया कि+- 

“ हां! हां | यह सच कहतींहे तमही इस झगडेकी जडहो ।' 

“४ ज्ाभी, यह क्‍या कहतीहों ! क्या मेंही झगड़ेकी जड॒ह और 
तुम नहीं हो ! 

“ हां ! तुमहों ओर हजारबार तुमने ही तो उस विचारीपर झँठा कलंक 
ल्गाकर दीनदनियांसे उसे निकारु॒दिया । 

हैं! मेने निकाला ! अच्छा मनेहीं निकाछा सही परंतु लाभभी तो 

तुम्हाराह्द हुआ । तम्हारा तो जेवर बचगयाना | 

“प्रा क्या छाम हुआ ? लाभ तो तुम्हारा हुआ जो उस बिचारीकों 
लुटवाकर तुमने अपना घर भरलिया । जो उसका जेवर न बिकता तो में 
अपने पाससे एक पाईमी न देती ।”' 

“न देती तो बदनामी किसकी होती १ 

“और अब क्या बदनामी कमहुई ? मात न देनेसे तो लोग दशपांच 
दिन बुराभमला कहकर चुप होजाते परंतु अब तो हम किसौको मुह 
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दिखाने योग्यभी न रही । देखती नहीं हो अपने भाईकी क्या दशा होरहीहे! 
बस तमहीं इस झगडेकी जडहों ओर तुमने अपना मतलब गांठनेके लिये 
हमारे घरका सत्यानाश करदिया ।”' 

“ मैंने करदिया ! है! मेने कदिया? अच्छा मेनेही करदिया फिर अब 
क्या ? जो होना था सो होचका। अब इन बातोंकी छेडकर नाहक तम्हारी 
आर मेरा थक्का फजाहता क्‍या करताहा ! 

अरे थक्का फजीहती ! तम तो थक्ाफजीहतीसे डरतीहो और यहां मेरे 
चूल्हेमं पानी पडा जाताहै।तुम देखों नो सही।बिलकुल स्वार्थमही स्वार्थ न 
रहो । जरा आंखें खोलकर देखी तो सही ( अपने पतिके लिये संकेत 
करके)उन्होंने कबसे वाहर जानाआना छोडदियांहै!इस टःखदी दःखमें कहीं 
वह अपनी नाकरी न छोडबठ । घग्म आठ दश दिनसे अधिकके लिये 
अन्न नहीं है । भला अपने बालकोंको तो मे ज्वारबाजरेकीमी रोटियां कर 
खिलाऊंगी परंतु तुम्हें ता थी गेहूँ चाहिये । मंतुम्हारे लिये घीगेहूँ कहांसे 
लाऊंगी ेल्‍ 

“तब क्या मेंरहीलिये तुम्हारे घर्में घाटाहे । देखरी अम्मा मेंरही 
लिये इनके घरम घाटादे । तुम पगये घरसे आईं हुईं आज मेरे लिये 
इसतरह कहती ही मुझे घरसे निकालती हो। तुम्हारा मुंह मुझे निकालनेका! 
तमभ् मझसे एसा कहनवारे कान ? जरा मुंह संनालकर वातकरो । * 

में मुह समालकर ! अरे ककेशा मे चाहे तो आजही तझे चटिया पकड़ 
कर निकालदँ । में बहुत बरी है । म॑ सशीला नहींहं मिसपर तेरी चार्ले 
चलजाय॑ । में छटी हुई । 

“ हां ! छटी हुई है तबहीं तो तेने मेरे भाइको उल्लू बना 
रकक्‍्खादे । ११ 

“४ मेने किसीकोी उल्ल बनायाहो इससे तुझे क्‍या ? पर तू यह 
तो बतला, तू रोटी क्‍यों नहीं करती ! क्‍या में तेरी दासी हूं जो 
तुझे रोटी करके दोनोंबार खिलाऊं । ककंशा कहींकी ! छतीसी 
कहींकी ! उस विचारीको निकालकर अब आई है मुझसे अटकने ! ” 


(१०४ ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 
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_ “मेने समझ लिया, भाभी,मेंने अब समझलिया कि मरे दिन भरगये।अब 
भे यहां न रूँगी। घबडाव मत भाभी, जो तुम्हारे घरम मेरेही लिये घाटा 
आता तो में अपने घर चली जाऊंगी।भव इस छतीसी भाभीके आगे मेरा 
गज़ारा नहीं है । 

भे छतीसी, अच्छा में छतोसीही सही पर ते कीनहे ! ते महाछतीसी ! 
यहाँस चलाजायगा तो चलाजा। मेरा क्या नुकसान हें! अच्छो बात 
है। पधारों । सत्यानाशकी जड़ ! पथारों ! यहांसे आपका 
प्धारनाही भठाहै । बस जल्दी क़चकरो ! नहीं तो में तम्हारा सब भंडा 
फोडदूगी। ! 

जिस समय इन नव-्दनीजाईके आपसमें इस तरहकी गमागर्भी होरहीथी 

हलरियार्की मा चुपचाप बंटठीथी। वह कानोंपि कम . सनतीथी इसलिये न 
तो इनकी पूरी बातें समझसकी ओर न इनके बवीचमे बोटी परंतु इतना अकय 
है के सुशालाके पिषयम उसने हुलरियाका आर दलरियासे कड़ी र२सुना- 
नेप्र उसने बड़ी बहुका दोपी समझा । उसने बस इतनाही कहा किः 

“४ तुम दोनोंकी छडाईमें पकडनेकी मेरी ताकत नहीं है।में क्‍या 
कहूँ ! पर यह सच है कि तम दोनों पहुंची हुई ही । तम्हारी माया अपरं- 
पार है। तुम्ही दोनोंने मिलकर मझे बहंकाया-उस बिचारे भोलिक॑ 
बेहकाया । तुमने इस घरको चोपट करदिया। तमहीं सब झगडेकी 
जडही । 

जिस समय इनकी बातें होरहीथीं पंडितनी सोरहेथे। उन्हें बिलकुल 
खबर नहींथी कि घरमें क्‍या होरहाँहे । यदि वह इन बातोंकों सुन लेते तो 
सुशीलाका आजही कल्याण होजाता परन्तु उस अभागिनीके भाग्यमें अभी 
बहुत कुछ दःख देखना बदाथा।उन्होंने अपनी बहन ओर अपनी खीकी बात 
चीत बिलकुल न सुनी।उन्होंने सुना केवल अपनी माताका कथन ओर उसीसे 
समझालिया कि ये दोनों प्रपंचीह।इन्होंहीने प्रपच करके सब अनथे कियाहे। 
माताका कथन पूरा होतेही वह अंगडाइयां लेतेहुए पलड़पर बैठे ओर बेठेर 
ही उन्होंने।- 
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नपस्य चित्त कृपणस्य वित्त मनारथं दुजनमानसस्य 
खिया श्ररित्र पुरुषस्य भाग्यं देवी न जानाति क॒तो मनुष्यः । 

है छोक कहा।उनके जागतेही तीनों चप होगई तीनों अपने २कामका- 
जमें लगीं। हुलरियाने समझलिया कि अब मेरे दिन भरगयेह । इस 
कारण भाई भोजाईसे छिपाकर उसने अपने पतिकी चिट्ठी लिखी 
उसका पति आया जोर उसे लिवा गया। जिस दलारियाके लिये पीडे- 
तजीने इतना कष्ट उठाकरभी अनाप सनाप खच कियाथा उसकी बविदाईमें 
इसवार एक पाई न दी । उससे चलते समय बोलिमी नहीं ओर न उससे 
भोजाईनही कुछ बातचीत की। उसके चलते समय उसकी माताका 
हृदय अवश्य भरआया । वह बेटीकों गले लगाकर रोई और 
इस तरह दुलरिया अपनासा मुंह लेकर अपनी ससुराल चलीगई । 


प्रकरण १९. 
बहनकी चिट्ठी । 


हैं! आज यह क्या पहरेहह ? है! आज यह चिट्ठी किसकी 
अर आप ! रोतहे : है है! « आप न राइय ! एसा कीनसी आफृत 
आपडी जो आप रोते है ! घरमं सब कुशल तो है ? न रोइये ! प्राण- 
ताथ न रोइये ! आपको रोते देखकर मझेभी रोना आतांहे। न रोइये 
नाथ, न रोइये !” हे 
“४ रोताहू अपने कमको दोषदेकर रोताह । हमारे रोनेहीके दिन ४ 
न रोवें तो क्या करें! रोनके सिवाय चाराही क्‍या है ! ” 
अच्छा कहिंये तो ऐसी कोन बातहे जिसके लिये रोतेही ! जरा मुझसे 
भी तो कहिये चिट्ठीम क्या लिखोहे (!” 
इतना कहकर पत्नीने पतिके हाथमेंसे चिद्दी लेकर पढी। उसमें लिखा 
था कि- 
“ ध्यारे भाई, 


( १०६ ) सुश्ीला विधवा । [ प्रक- 


में अपना दखडा क्याकहँ! तुम पास होते तो कहतीभी। संसारमें तुम्हारे 
सिवाय मेरी पुकार सुननेवाल्ा कोई नहीं है इसलिये तुम्हीसे कहृतीई । तुम 
मानना चाहे बड़े भेयाकी तरह तुमभी जवाब देदेना परतु एक बार अपने 
मनकी बात तम्हें अवश्य लिखंगी । दोष तो मेराही है जो में उस समय 
न मराई जब मेरा भाग्यफूटा परन्तु करूंक्‍्या! ऐसे दुःख सहनेके लिये ही 
मुझे मौत न आई । जब उनका पीछा हुआ मेंने समझाथा कि अपना 
गहना गरिया वेचकर जन्मभर पेट मरलेगी ओर नागयणका स्मरण- 
करके अपने दिन निकालदूंगी परन्तु मुझ्न दुखिश्वको इतनाभी सुख कहां ! 
जब मेरा भाग्य फूटा बड़े भेया मझपर कृपाकर वसंतयुर लिवा तो लेगये 
परंतु अपने कमके दोपसे में वहां न ठहरसकी । वहांसे ससुराल गई। 
वहां थोड़े दिन अवश्य चेनसे बीते परत मेरी ननदके प्रपंचसे मे वहांभी न 
टिकने पाई । उसने सातम खब रुपया पानेके लिये भेरे जेठजेठानीको 
बहकाकर मेरा जेवर छिनवालिया । जेठ बिचारे भालिराम हैं । में उन्हें 
दीप नहीं देती परंतु जठानी ओर ननंदने मेरे जेठकी बहकाकर सलझे 
घरमे निकलवादिया । जो मेरा जेवरही छीना होता तो कोई बात न थी । 
में महनत मजदरी करकेभी पेट भरलेती परंत मुझपर बहन जानकोीके 
आदमीके साथ कुकम करनेका झंठा कलंक लगाकर मुझे निकलवादिया। 
जब में वहांसे निकठी तव में चाहती थी कि कुएँमें पडकर ग्राण देंडालूं 
क्योंकि बदनामी सहकर जीनेसे मरना भलाई परंतु दोनों कुलके शिरपर 
कलंकका टीका लगाकर में कभी न मरूगी । बस इसी विचारसे मेने 
मरनेका मनसूबा बदलदिया । में अनाथ-गों बनकर बड़े भेयाके यहां 
गई। भगवान भाइनोजाईका भलाकरे उन्होंने मुझ्त असागिनीकों आश्रय 
दिया । आश्रय तो दिया परंत नारायणगंजसे किसी दुश्टने मेरे जेठके 
नामसे चिट्ठी लिखकर पसंतपुरमेंभी मुझे बदनाम करदिया । उस चिट्ठी 
लिखनेवाली कर्कंशाकोभी में जानतीहूँ । वह मेरी ननंदके सिवाय और 
कोई नहीं है। उसने जो बातें मेरे लिये लिखी हैं उन्हें कोई शिरकाटने 
वाला शब्रुभी कभी नहीं लिखेगा। उसने झूंठी २ बातें बनाकर मुझे झठ- 
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मुठ बदनाम कियांहे। में ओर क्‍या कहूँ? भगवान उसे दंड देगा ।॥ में 
केवल इतनाही चाहतीहँ कि तम यहां आकर एकबार "निश्चय करलो कि 
में केसीह । यादे में कुछडटा निकलूंगी तो उसी समयमें प्राण देदूँगी । 
मेरे प्राण बचानेकेलिये मतआओ परंतु अपने कुछकी करलंकसे छुडानेके 
लिये शीघ्र आओ | में प्रतिज्ञाकरके कहतीहूँ कि भे॑ सतीहू । यदि में सती 

निकल तो तम मेरे उसी समय टुकड़े करडालना। नारायणगंजसे बड़े 
मैयाके नाम जो चिट्ठी आईं उसे तुम्हारे पास भेजनेमें तो मुझे लज्जा 
आती है परंतु जब में झठे कलंकसे बदनाम होड़कीहूं तब भेजनाही पड़ैगा। 
भेजतीहूं। इसे पहना और अपनी जअनाथिनी बहनके सतील्वकी परीक्षा 
करना। 

इस चिट्टीकों दम्पतीने पढ़ा । चिट्ठी पहनेस उनका हृदस दसासे भींग 
गया । उन्होंने शीघ्रही घग्जानका मनसृवा किया। उन्हांने केवछ सुशी- 
लाकी चिट्ठीही न पढ़ी बरन उसके शज्रका चिट्ठीमी पढ़ी । उसमे सुशी- 
लाके जठकी ओरसे पंडित शब्नमृदनलालके नाम इसतरह लिखाथा;- 


4. 


प्रिय पंडिसजी, 


मस्कार । मे आपका बहनक लिये क्या लेखें | वह वास्तव कुडटा 
निकली । उसने हम किसीकी मुँह दिखलाने योग्य न रकखा । में इस 
बदनामीसे कभीका मरजाता परतु न मालम मेरे प्राण कहां उलझ रहेहें ! 
बह तुम्हारी बस्तीकी जानकीके आदमीके साथ पकडलीगई । एक वहीं 
क्या उसके बीस यार है। मन इसी वातपर जब उसे डांटा वह घरसे 
निकल भागी । से यह खबर आपको लिखना नहीं चाहताथा परंतु वह 
वसंतपुर आकर न मालूम क्या २ झंठी बाते बनावे इसीलिये मुझे आपको 
सूचना देनापडा । 

दम्पतीने इस चिद्दीकोभी पढा । इसके अक्षर दखनेसे उन्हें विदित हुआ 
कि चिट्ठी अवशय सुशीलाके जेठकीहे । साथही बडे भैयाके पत्रसेभी उन्हें 
विदित हुआकि उन्होंने इस चिट्ठीकी सत्यताके विषयर्म पक्का निश्चय कर- 
लियांहै। इन दोनों बातोंसे निश्चय होता या कि सुशीला अवश्य कलंकि- 
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नीहे-अक्य कुलटांहै ओर उसने माबापका नाम घूलमें मिलाकर दुनि- 
या उन्हें मव दिखाने योग्य नहीं रकक्‍्खा।इस बातकी सचावट उस तारसेभी 
मालूम होतीथी जो पंडित रिपुसद्नकी नारायणगंजसे मिलज्॒काथा परंतु 
सुशीलाका कहना इस बातके बिलकुछ विरुद्ध था। उसके लेखमें दृढता थी 
और जब वह अपनी सचाई सिद्धकरने के लिये सबतरहसे तेयार थी तब उन्होंने 
निश्चय करनेके लिये वसंतपर जानेका पक्का विचार किया इसी विचारसे 
किया इसी विचारसे उन्होंने माइकी चिट्टी लिखकर उसमें अपने आनेकी तिथे 
नियत की किन्तु सुशीलाकी ओरसे उनका चित्त संटष्ट नहींथा इसलिये उसकी 
चिट्ठीका उत्तर न दिया।वडे भाईकी चिट्टीम उन्होंने सुशीलाके विषयमें केवल 
इतनाही लिखा।उःहीने छिखा कि- सुज्ीलास कहदेना कि मे अब गशाँध्रहा 
आताहू।यदि वह झेठी निकली तो जो गति तुम्हारी हुईं हे वही-उससेभी 
बढकर मेरी होगी। तमने जितने दिन सहन कियांहे उतने मिनटमी मे 
न सहसकंगा। यदि करलंकको बात सत्य निकली तो समझलेना कि में 
मरनेके लिये आताहं। 

इस चिट्दीकि पिछले वाक्यकी पढ़कर पंडित रिपसृदूनकी ख्रीको बड़ा 
दुःख हुआ । उसने पतिस हाथ जोडकर कहा।- 

“प्राणनाथ, ऐसी बात न लिखो । ऐसा विचार श्लकरभी मरने 
नलाओ । जो आपको इतनाही दुःख है तो में कभी जाने न दूंगी । मेरे 
विना आपका जाना कदापि न होगा। मे हाथ जोडवीहँ-में आपके पेरों 
पडतीहूँ । एस भयकी जगह न चला ॥”! 

नहीं अब अवश्य चलना पंडेगा। तभी तो मेरे साथहें। यादि मसले 
किसीतरहका अनुचित साहस होतो मुझे ब्रा कामकरनेसे रोकना । मंश्ले 
बराइसे रोकना तेरा कामहे । तू मर अद्घांगिनी हे। 

“हां ! नाथ, में आपकी दासीहूं परंतु आदभीका क्रोध बसा होताहै। 
जब आदर्माके शिरपर क्रोधका भरत सवार होताहै तब उसे कुछ भलीब॒री 
नहीं सूझती है।'' 

न “हां ! में यह बात जानताहूँ परंत जो कुछ होगा विना विचारे न 
होगा।” 
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“नहीं ! नहीं !! विचारे और विनाविचारेकी बात में कुछ नहीं जानती 
परंतु आप मुझसे स्वीकार करलो कि में ऐसे साहसका स्वप्तमेंभी विचार 
न करूंगी । 

डित रिपसदनने ख्राकी बातोंसे समझा कि उसकाजी बहुत दुखगय। 
है इसलिये उन्होंने अपनी प्यारीका मीठे शब्दोंसे संतोष किया। उन्हों 
ने उसके गलेमे बॉह डाहूकर आंखोंके आंसूं पोछे । उससे प्यार 
किया और हंसी खुशीकी बातोंमं उसे बहलाकर गृदगदीसे उसे हंसादि- 
जा। उन्होंने उसके हृदयका सर दर करनेके लिये कहदिया क्रि- ये 
वाक्य भने केवछ सुशीलाकोी दबानेके लिये लिखदिय हैं। में अबतक 
सुशीलाकी सती समझताह । मुझे निश्चय है कि जिस माताक्े सती- 
त्वका दुनियाभरमें डंका बजरदहाहे उसकी बेटी कभी कुलटा न निकलेगी । 
झदावत प्रसिद्ध हैं कि- 

“आता जैसा पूत और काता जेसा सृत ।”' 


प्रकररण ५०. 
बागमें छेडछाड। 


कारविकका महीना था। कृष्णपश्चकी अँधेरी गत बीतकर सबेरा 
होनेका समय आपहुंचाथा | भगवान शुवनभास्करके आगमनको देखकर 
क्षीणचन्द्रमा फीका पडगयथा । आकाशके तारे डग्क मां? छिपनेकों 
पश्चिमकी आर दोड जातेथे । छालटनोंके प्रकाशमें सफेदी आगईथी । 
बाग शीतलछ आर मंद पवन चल २ कर सुगंधित पुष्पोंकी सम्गंधिसे सारे 
बागको सुगंधित कररहाथा । बागकी हरियार्ीके अधेरम काली चादरके 
बीच रेसडककी इवेत लकीरके सिवाय उस समय कुछभी दिखलाई नहीं 
देताथा । फुलवार्डाके बडे रकितोंकों आउमें बडे २रपेड खडे होकर दूरकी 
नजरोंको रोक रहेथे । प्राप।/कालकोी उवलाहटकों पेडोंकी परछाईने 
छिपाकर बागमें कई जगह खासी अंबेरी रात कररक्खी थी । भगवान 


( ११० ) सशीला विधवा । [ प्रक- 


दिननाथकी अगवानी करनेक लिये पेडोपर बेठीहुई चिडिये अपनार बसेरा 
छोड़कर उड़नेकी तेयारी कर रहीर्थी।चिडियोंकी चकचकाहट बागके पत्तों की 
खडखडाहद और कुतोंके मोंखनेंस बागका सन्नाटा नष्ट होरहाथा । 
ऐसे समयमें दशरपांच२रमणियोंके झुंड बागमें होकर नदी किनारे स्नान- 
करने जातेआतिथे। इनके हाथमें एकरतांबका कलश था । ये भजन गाती 
हुईं जाती आर भजन गातीहुइही आतीथी । अंधरंमें इनका. मुख अच्छी 
तरह दिखलाई नहीं देसकताथा इस लिये नहीं कहसकतेंदे कि ये कोन 
थी परंतु इतना निश्चय हे कि ये हिन्दरमणियाँ थीं आर का्तिकस्नतानके 
लेगे बागमें होकर नदीपर आतीजातीथी । नदीपर जानेका मार्ग ओर 
भी था परंतु उधर जानेते जानवरके चोट करनेका भयथा इसलिये 
योडाबहुत फेर खाकरनी बयां बागकी राह नदी नहाने जाया 
करतीं थी। 
जिस समय चार पांच खिये बगलमें जलभरा कलश दबाये नदीसे 
सस्‍्नानकरके पेडोंकी झुरमुटम होकर निकरीं किसी आदमीने एक पेंडकी 
ओटमेस निकलकर उस खीका कसा पका जो ठोकर लगनेके कारण 
उनमेंते कुछ पीछे रहगहयथी। कछशा छीनकर ज्योही उसने उस ख्रीका 
रास्ता रोका उसने चोरहें २ ! बहन ठहरो ! अरे देया अब में क्या करूंगी | 
र झझे अकेली छोंडकर कहां जातीहों । है राम बचावो । अब 
में क्या करूंगी ! / की चिल्ठाहट मचाई । चोरका नाम सुनतेही साथकी 
रमणियां उसे छोडकर भागगई और वह उस आदमीके पास अकैलीही खडी 
रहगई । डरके मारे उसका शरीर कौपनेछगा, उसकी घिग्वियां बंधगई 
ओर उसका वहांसे कहीकोभी एक पेर हटनेका साहस न हुआ । जब 
चार पांच मिनटतक वह योंही चुप्प साधे जगहकी जगह खडी रही 
उस आदमीने कहा; 
“४ प्यारी, में चोर नहीं हूं । तेरे प्यार्का भिखारी हूं । तुझे दुःखित 
देखकर मेरा कलेजा फराजातहि । चल में तेरा कलशा तेरे द्वारतक पहुँ- 
चाये देताहूँ । में चोर नहींहूं। जबसे मेने तुझे देखहे तेनेही मेरा चित्त 
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चुरालियांहै । प्यारी जरा मुझपर दयाकर। मे तेरे विना मरा जाताहू। 
“४ भरा कोई प्यारा नहीं है। मेरे प्यारका अधिकारी गया । अब किसी 
भिखारको भीख नहीं मिलेगी । तू चोर नहीं साहुकार सही मुझे तेरी दया 


नहीं चाहिये। त मुझ कलशा दे दे ओर अपना रास्ता नाप। में दुखियादी 
अच्छी हूं मुझे तेरी ऐसी दया नहीं चाहिये । 


“ तुझे दया नहीं चाहिये तो न सही परंतु मं तुझपर अवश्य दया करूगा। 
मेरे बेठे प्यारी-मेरे बेंठे तू अपमान सहै, ते रोटिणेंकों तरस और में 
देखता रहूँ । यह मुझसे कभी न होगा। चल प्यारी, भेरे साथ चल ओर 
मोज उडा। ऐसे धमके दकोसटामं क्या रक्खाहे (! 

एसा कहकर ज्योंहीं उस युवाने युवतीकी धोर्त/ पकड़ी उसने डाट- 
कर कहा३- 

“ क्योरे दुष्ट तूं मुझे अकेड़ी समझकर मुझपर हाथ चलातांहे ! खबर- 
दार ! मरे हाथ लगाया तो ! में अभी चिह्काकर तुझे पकडवादूँगी । 
बाग मालियोंकी बृठाकर तुझे पकडवादूँगी । 

“४ नहीं प्यारा, में तझपर कभी जबद॑स्तों न करूगा ! तेरो राजाम 
मेरी राजी है परंतु वागके मालियोंका मे डर न दिखला । वे सब भरे 
हैं। उनका मेने मिलारक्खांहे ओर यदि म चाहूँँ तो एकही सीटीकी 
आवाजसे उन्हें बुलवाकर तुझे पकडवा सकताहूँ। तरेलिये बागकों फ्राट- 
- कपर एक गाड़ी खडी हे । जो तू अभी भरे साथ चलनेकी गजी हो तो 
अभी चल । तेरे घरवालोंकों सप्तमंभी खबर न होगी कि तूं कहांगई 
ओर तू इत दुःखस छूटकर जन्ममर मॉज करेंगी। बस मुझे तुझपर 
दया आती है 


“ मुझे तेरी दया नहीं चाहिये। में हाथ जोडतीहूँ ! मुझे अपने धर 
जानेदे। में पहले ही बदनाभीके बरछे सहरहीहूं । यहां देरी होनम मेरे घर- 
वाले ओर नाम धरेंगे। मुझे घर जानेंदे ।'' 

प्यारी, बदनामी जब एक बार होचकी फिर डर काहेकाहै। डरे मत 
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प्यारी, डरे मत । मुझपर दया कर । में तेरे विना न जियूंगा । मुझे अपना 
प्यारा बनाकर जीवदान दे । 

जिस समय इन दोनोंमें इस तरहकी बातें होरहींथीं दूससे आदामियोंकी 
पैरकी आहट आईं । आहट पातेही इस आदमीने फिर कहा: 

“ बोल, अब क्या कहती है ! ये मेरे साथी तझे पकडनेको आपहुंचे। 
तेरी अभी चलनेकी इच्छा हों तो चल। सवारी तेयार है ॥तू आज 
चलना न चाहे तो न सही।म तझसे जबदस्ती त करूंगा परन्तु अभी मुझसे 
स्वीकार करले के मे तेरी बात मजूर करताहू । मुझे तरा वविश्वासहें। तू 
अभी मंज़र करले। मंजर करनेके बाद यदि तू मुकर भी गई तो मेरा कुछ 
नुकसान नहीं।में तुझे घरसे उठालिजाऊंगा।तुझे सात तालमंसे उठालेजाऊंगा। 
तुझे जाऊंगा जार तुझपर दया करके, तुझे दुःख छुडाकर अपना कछजा 
ठंढा करूंगा । 

इस पुरुषकी दयाका नहीं-इसक अमका नहीं-इसकी आशाका नहीं किन्तु 
इसके भयका उस खीपर बहुत असर पडा । इसने समझ लिया कि 
अवशयही यह मुझे पकडकर लेजायगा । बस इसलिये उस रमणीने कहा- 
और समय टलनकेलिये दबे शब्दोंमें कहदिया कि-अच्छा फिर कभी - 
बस इतना सनतेही वह पुरुष इसकी गगरी रखकर बोलाकि:-- 

“« प्यारी, बस मुझे मारना जिलाना तेरे हाथंहे में तेरी ज़ूतियोंका चाकर 
हैं| तेरा दास बनकर रहूंगा । तूं सुख भोगेंगी ओर इन सब दुःखोसे छूट- 
कर ऐसे मजे उडायेगी जेसे कभी तीन जन्ममें भी तेने न 
देखे होंगे । बस प्राणप्यारी, एक बार भरी ओर नजरभर देखले अब म॑ 
जाताहूँ । 

जिस समय उस युवाके मुखसे ये वाक्य निकले बागभ उन आदामि- 
योके पेरोंकी आहट बहुत पास आगइथी । अब युवा वहाँ बिलकुल' ठहर 
न सका । उसने एकबार फिर बड़े प्रेमसे देखा ओर कहाः 

“ अच्छा, अभी तो में जाताहूं मेरी बातको न भूलियो। मेरे प्यारकी 
का जक । अपने सुखका विचार करियो ओर अपने वचनका निवाह 

यो। 
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घुनतेही सुशीला चर होगई। उसने लजासे शिर नीचा करलिया और 
फिर समय टालनेकेशिये कहा-' अच्छा तुम जाओ ।” बस इस बातसे 
कामान्ध युवाने समझलिया कि युवतीने मेरे प्रेमकी मिक्षा स्वीकार करली। 
उसने समझलिया कि युवती अब मेरी होचुकी ।बस इसलिये वह वहांसे 
मनमोदक बनाता हुआ, मनके लड॒ओंका स्तराद चखकर मनहीमन प्रसन्न 
होता हुआ वहांसे चलदिया। चहू न देता तो अब करताही क्‍या ( 
वह खूब जानताथा कि जिन आदमियोंके पेरोंकी आहट आरहीहे वे 
गरतके सिपाहीद । उसे उनके हाथसे पकड़े जानेका भयथा बस इस 
लिये दबे पांव वहांसे चलदिया ओर उसी बागमें कहीं लीन होगया 
जब इसतरह सुशीलछाका उस युवासे छटकारा हुआ वह अपनी गगरी 
लिये हुए घर गई।गई तो सही परन्तु उसका इस घटनासे जा घडकता था, 
उसका दझरीर कांप रहाथा, उसे रोमांच होआयेथे और वह लज्जाके मारे मरी 
जातीथी । यदि धरतीमाता उसे कहीं जगह देदेती तो वह उसी बागमें 
बरतीके पेटम समाजाती । वह कमी घर न जाती परन्तु एसा होना असं- 
भवहे । बस इसलिये वह घरगई । गई अवडय परन्तु उसके मनकी व्यथा 
गई । वहाँ जानेपरभी उस्रका मन पूजा पाठमें न लगा । उसने जप 
करनेके लिये माला ली परन्तु उसका एकभी मनका न हटासकी | वह 
विष्णुसहस्ननामका पाठ करने वेठी परन्तु उसका एकभी पन्ना न उलट 
सकी । उसने गीता उठाई उसने रामायण खोली परन्तु उसका जी 
किस्म न लगा । वह अपनी कोठरीम इधरसे उधर ज्यों २ चक्कर 
लगाती थी उसके हृदयकी व्यथा बढती जातीथी । उसके मनमें बड़े भर्य॑- 
कर विचार उठने लगे । उसने कश्बार सोचा कि इस जीनेसे तो आत्मघात 
करके मरजाना अच्छा । उसने अपने मनमें कहा;- 
हाय ! हाय ! ! मेने बड़ा अनथ करदिया । मुझे पघिककारहे। 
सी बार घिकारंहे मुझकों । अपने सतीत्वकी रक्षाके लिये ही सही- 
समय टालनेके लियेही सही परन्तु भने उस युवासे ऐसे ढंगकी 


बातचीत क्‍यों की जिससे उसे निश्चय होगया कि में उसके प्रेम को 
१ /॥ 


(११४ ) सशीला विधवा । [ प्रक- 


म्िक्षा स्लीकार करतीहूँ । मेने इतनामी क्यें कहा कि-“ अच्छा फिर 
कभी '-वास्तवम मेने बडा अनर्थ किया । इबना कहनेके बदले 
में वहाँ प्राण छोडदेती तो अच्छा होता । हाय ! माता सुंदरी, मुझे 
तेरी तरह उस दृश्की मजा चखानेका साहस नहुआ। क्या माताकी 
तरह भेरे दो हाथ न थे, क्या उसकी तरह परमेश्वर मेरा सहायक न था 
सब कुछ था परन्तु एक साहस न था । इसी साहसने-इसी हृदयकी द्बेल- 
ताने आज मुझसे यह अनथे करवाया । यदि वह मुझपर बलास्‍्कार करना 
चाहता तो मेरा करही क्या लेता क्या भ बिलकुर मिट्टीकी हूं जो 
उसके अंगुली लगातेही मरजाती । ओर यश मरही जाती तो क्‍या 
मेरे विना संसार सूना होजाता । हाय! मेने बडा अनथे किया । मे 
उस दष्टस झेठ बोली । खर घमग्क्षाक लिये झंठ बोलनम पापनहीं 
है परंतु झंठ बोलनकी आवश्यकताही क्‍या थी ! मुझे अन्ततक 
स्पष्ट नाही करना चाहिये था । यदि वह सुझपर बलात्कार करता 

! उसे दंडदेना चाहँये था | अवश्य हा प्वल बड़ २से होतीहे तब 
में किस गिनती में हूँ परन्तु ऐसा हुआ क्यों ! हुआ इसी लिये ना कि में 
माता पिता ओर पतिके उपदेश श्लगई। यदि उनके उपदेशपर ध्यान 
देती तो कारतिक त्लानकों बाहर हो क्‍या जाती ! मे घरपरस्नान 
करके अपने व्रतका पालन कर सकता थी । मेने पतिकरी आज्ञा भंग 
करनेका दंड पालिया । खेर अब घरते कभी ऐसे समयमें शकेडी 
बाहर न जाऊंगी। आजमी में अकेली न थी परन्‍त जो चोरका नाम 
सुनतेहीं भागगई उनका साथ क्किस कामका ! इस पापझ  प्रायश्रित्त 
अवश्य करना चाहिये । खेर प्रायश्वित्त तों करूंगीही परन्‍्त पहले यह बात 
अभी चलकर भोजाइको सुना देना चाहिये। भे अमी उनको सुनाकर पश्चा 
त्ताप करूंगी । यही अच्छा उपायंहे।उपाय अवरयंहे परन्‍्त उन्होंने जी खोल- 
कर कह देनेपरभी मझे दोषी समझातों यदि इस बातके सुन- 
नेसे उनका संदेह बढ़ा तो ! कुछ भी हो में अवश्य कहूंगी । हां 
में कहूंगी ओर कहकर अपने हदयका ताप मिटाऊंगी परन्तु मझते ऐसी 
भूल क्याहुई | 
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जब सुशीछा इस बातका विचार करने रूगी उसकी एकाएक दृष्टि दीवा 
रपर चिपके हुए कागभपर पडी। उसे पढतेही वह चौकी । उसने उसे एक. 
बार पढा,दों बार पढा ओर दरबार पढ़ा और पढ़कर निश्चय किया कि बस 
यही कारण है । यही कारण कि मुझे आज एसा अवसर देखना पडा । वह 
उस कागजको लिये हुए अपनी कोठरीसे निकली । उसने भोजाईके पास 
जाकर “ अथ''से “ इति” तक बागकी सब घटना कह सुनाई । पश्चात्ताप 
टसने थोड़ी देर पहले अपने मनमें कियाथा, वही भोजाइके सामने किया । 
उसने उससे भी विशेष कहा । उसने रोरोकर कहाः 
भारी अवश्य मुझसे यह पाप बनांहे। अवदय ही में अपने चरिन्रकी 
उस दुष्टसे रक्षाकर सक्लीहू परन्तु इस कामके लिये में उससे झूठ बोली । 
झूठ बोलकर मने अपनी जिहा कलंकितको । झूठ बोलकर अपना छुटकारा 
करनेके बदले म॑ माता सुंदरीका अनुकरण करती | उसका अनुकरण करके 


उम्र दुष्को दंड देता तो अच्छा हाता। !! 


' नहीं, स्वधमें रक्षाक्रे लिये झेठ बोलनेम विशेष पाप नहीं है 

“ हां यह में भी जानताह परन्तु इस पापके विनाभी तो में उससे बच 
सकतीथी । बस यही व्यथा मेरें हृदयका दुखारहींहे । इस कारण में 

कछ चांद्रायणब्रत करूंगी। केवड मझसे मिथ्या बोलनेका, मिथ्या 
बोलकर उस दुष्ककी यह जतला देनेका ही पाप नहीं बनाहे वरन मेने वहां 
अकेली जाकर इस इलाकका उपदेशका अनादर किया। खिर्योके धमकी 
रक्षाके लिये यह छोक-इसके अनुसार बर्ताव बहुत अच्छा उपाय है। 
यदि में इसके अनुसार चलकर बागम अकेली न जातीतो आज ऐसी 
घटनाका क्यों अवसर आता ? इसका अकय ही कडा बताव होना 
चाहिये। जो ख्रियां इसके अनपार चलती है वे कभी धोखा नहीं खाताह। 
क्यों कि / न रहेगा बॉस और न बजेगी बासुरी ” यह कहावत ठीक ही 
है। न वे घरसे बाहर जाती हैं, न वे अकेलिमें परपुरुषोंसे मिलती है और 
न हे ऐसे कामका सामना करना पढताहे । मेरी समझ पद] प्रगाली 
अच्छीह । 


( ११६ ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


जो लोग पर्डा प्रणाठीकी निन्‍्दा करतहेँ वे भूलतेंहें झखमारतेहें । परदेंका 
प्रयोजन यह नहीं है कि खियोंकों सात तालेमें बन्दरखना चाहिये। इसका 
मतलब यही है कि उन्हें ऐसे कुकमंकरनेका अवसर न देना चाहिये ॥”' 
जिस समय उसने इसतरह भोजाईंके आगे पश्चात्ताप किया वह रो २ 

कर आंसुओंकी धारा बहाती रही, अपने आपको कोस २ कर छाती 
पीटती रही और इसतरह अपने कलेजेकी होलीको ठंढा करतीरही । इसने 
इसबातके प्रायश्चित्तके लिये कृच्छुचांद्रायणवत्रत किया तब पतिकी 
आज्ञाकी उपेक्षा करनेके दुःखसे उसका संतोष हुआ । यह ख्री ओर 
कोई नहीं इस चरित्रकी नायिका सुशीलाथी अ्तेर जिस छोकने उसे ऐसे 
पाप कर्मसे बचाया वह यह था;-- 

“मात्रा स्खा दुहित्रा वा न विविक्तासनों भवेत । 

बलवानिन्द्रियग्नामो विद्वान्समपि कपोति |?” % 


अकरण ५१. 
कुटनीका जाल। 

“कई दिन हुए । प्यारीकी कुछ खबर नहीं मिंठी । जब वह बागम 
मिलीथी उसने “ फिर कभी ” मिलनेका प्रण कियाथा-प्यार करनेकी 
आशा दाीथी परंतु अब उसकी खबर नहीं हे। तबसे उसने वागका आना 
कार्तिक नहाना छोडदिया । पहले, उसकी कोठरीकी खिडकियां खुर्ढी 
रहतीथी तब उसकी ओर ताकझांक करनेका अवसर मिलताथा । और 
कुछ नहींतो आंखें सेकनाही नसीब होताथा। यादि अबसी उसकी कभी 
खिडकी खुली देखूं तो इशारेसे उसे समझा सकताहूँ-- उसे दृस्तरह 
प्घिला सकताहूं--अपनी आखोंका जादू डालसकताहूं परंतु करूँ क्‍या! 
क्या उसने सचमृचद्दी उससमय सच्चा प्रण किया था ? नहीं २ वह अवश्य 
सस समय टाऊ बतलागई । वह उस माकी बेटीहे । वह कमी हाथ आने- 


क माता बहन और बेटीके साथभी अकेलेमें न मिलना चाहिये | इन्द्रियं बडी बल- 
वान्‌ दोतीहें । विद्वानकोभी खैंचकर पापमें प्रवृत्त करदेतीहं | 
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वाली नहीं है। खैर उसने टाल बतलाई तो क्या हुआ ! में केसाहूँ ! में 
उसे अवश्य हाथमें लंगा। उसके साथ में अवश्य मोज उड़ाऊंगा | उसे 
अपनी प्यारी बनानेके हजार उपायहें | एकम “ में सफल नहुआ तो 
खेर ! दूसरा उपाय ! दूसरेसे न होगा तो तीसरा उपाय करूंगा परंतु 
उसे छोड़गा नहीं। ” 

इसतरहका विचारकर बाबू रसिकविहारीने अपनी एक बुढिया पडोसिनको 
बुलाया । बुढियाके बत्तीसों दांत गिरकर मुंह पोपला होगयाथा, आँखें 
बेठकर, गाल सखगयेथे । मुंहपर झरियां पडरहींथीं। कमर लचकर शिर 
धरतीसे बाते करताथा।लकडीके सहारे चलतीहुईं ऐसी बुढिया बाबूके पास 
पहुंची । वाबू रसिकविहारीने उसका बहुत सत्कार किया.पांच रुपये बुढ़ि- 
याकी मुट्ठीम थमाकर पचीस और देनेका प्रणकियां । बुढिया इस बात- 
पर राजी न हुईं तो उन्होंने दश ओर दिये । बुढियाने इसपरभी बहुत 
कुछ शिर हिलाया । उसने कहाकि ऐसी लडकीके आगे मेरी दारू न 
गलेगी । '' खेर बाबूने दश और दिय और काम होजानेपर सो रुपये 
देनेका प्रण किया । तब बुढिया राजीहोकर वहांसे चलदी । वह चलीतो 
गई परंतु पांच सात दिन तक वढियाने बाबकी बिलकुल खबर न ली । 
इसपर बाबू बड़े घबडाये । स्वयं ब॒ढियाके मकानपर दोडेगये । उससे 
हाथजोडे-अपनी बेहिसाब वेकली दिखलाई ओर भरपूर लालच देकर बुढि 
याक्री इस कामपर खडी किया । 

बाबू रसिकावेहारी पूरे रसिकथे । कह सदा बांकी अदासे रहकर 
खियाकां फंसानेका फंदा अपने पास रखतेथे । उन्हें इस बातका पमंड 
था के कसामी कोई स्त्री सती क्‍यों न हो उसे बिगाडदेना हमारे बांये 
हाथका खेलदहे । वह जब अपने इष्ट मित्रोंमें बैठते इस बातकी. खूब डीजे 
हांका करतेये । बस्तीम ऐसी कोई वेश्या न थी- ऐसी कोई कुटनी 
थी-- एसी कोई कुछटा न थी जिससे बाबकी दोस्ती न हो । खानेपीनिमे 
धमका आडंबर करना उनकी नजरमें वाहियात था । वह व्यभिचारभें 
याप कभी स्वम्मेंभी नहीं समझतेथे परंतु इसपरभी बावू बड़े समभ्यथे । वह 


( ११८) मुशीला विधवा । [ प्रक- 


नये २ समाजोंके भेम्बर बनकर खूब लेकचर फटकारते किन्तु अपने 
व्याख्यानोंमं जिन दुर्गुणोंकी निन्‍दा करते उन्हींकी काममें लाना अपना 
कर्तव्य समझतेंये । यह बाबसाहबके गुणोंका केवल नमूनाहै । 


बाबू रसिक विहारीके बहुत कुछ कहने सुनने--बहुतेरी खुशामद मिन्न- 
तकरने और बहुत २ लालच देनेपर बढ़िया राजी तो हुईं परंतु इस 
कामका पेगाम लेकर सुशीलाके पास जानेका उसे साहस ने हुआ । साहस 
न हुआ तो न सही परंतु लालच बार २ उसे दबारहाथा | अंतमें एक दिन 
वह समय साधकर उसके पास गई । उस समय पंडित झजन्नसदनके घरमें 
सुशीलाके सिवाय कोई नथा । सुशीलाके भाई भोजाई और भतीजे 
भतीजी कहींका न्योता पाकर भोजनकरने गयेथे । विधवा सुशीलाकी न 
ती कभी पराया अन्नखानेकी इच्छाथी ओर न ब्रह्मचयं पालन 
करनेवाली विधवाओँंके लिये पराये घर भोजनकरनेकी उन छटोगोंमें 
चालथी । इसपर विशेषता यह कि पंडित मोहनचंद्रको मरे अभी छः 
मासभी नहीं हुएथे। बस इसलिये मेदान सना पाकर बुढिया सुशीलाके 
पास पहुँची । सुशीला-विधवाका शिर मुंडा देखकर-उसे श्वेतथोती पहने 
विधवाओंके वेशमें देखकर बुढिया बहुत रोई।डसने दोचार बार इसीबातका 
शोक दिखलानेके लिये अपनी छाती पीटडाली | उसने इसतरह अपना 
सच्चा दःख दिखलाते हुए कहा । 


बेटी, तेरी ऐसी सरत देखकर मेरा कलेजा फटता है। बचपनमें 
मेने तुझे गोदखिलायाहे। में रांड तेरा दुःख देखनेको अबतक जीतीहूं । 
रामजी मे मोतभी नहीं देता । बेटी, में क्याकरूं ? मेरा जी जलताहै 
इसलिये आज तेरे पास आहइहूं । भें कह दिनसे सुन चुकीहं कि तू 
यहां आईं है, तेरे दःखकी बातभी झझे मालुमहे पर में क्या कहूँ ! में 
बीमारथी इसलिये अबतक तेरे पास न आसकी | अब मेरे लायक कोई 
काम हो तो मझसे कहना। में आधी रातकों तेरा काम करनेको ते 
यार हूं। बेटी ऐसा करियो जिससे इस दुःखसे छूटो ।”' 


स्ण २१, ) कुटनीका जाल । ( ११९ ) 


“तुम्हारी मझपर दयाहे जो तुम मेरे दुःखसे इतनी दुःखित होतीहो 
परंतु मेरा दुःख मेटनेवाला केवल भगवान है । जब में मरकर मसानोंमे 
जलूँगी तब मेरा दःख छटेगा। 

नहीं बेटी, ऐसा न कहों । मरनेके दिन सह रांडके है। मुझे मरने 
दो तुम्हारे बदले तुम्हारी बला मरे । में तम्हारी बलियां लेतीहूँ । अभी 
तुम्हारे खनिपहननेके दिन हैं । अभी मरनेका नाम न लो । अभी तुमने 
दुनियांमें आकर देखाही क्‍या है! बेटी जो कुछ होनाथा सी हो चुका । 
संसारम ऐसाही होता आयाह पर क्या काम क्रिसीके रुकते हैँ! छोक- 
लाजका डरहे तो छिपकर सही पर बेटी तम गेसी जवानसे कब रहा- 
जायगा ! अभी तुम्दारी उमरही क्या है ! बहुत होगी तो पंद्रह सोलह 
ब्षकी होगी । अभी तुमने क्या खाया, क्या पहना ! खाओ पहनो 
और मौज करो: 

नहीं नहीं! कदापि नहीं ! हरगिज्ञ नहीं ! मेरे सामने ऐसी बातोंका 
नाम न ले । में हायजोडवीहू । में तेती चिरोरी करतीहूं । तू यहांसे जा 
ओर ऐसी बातें किसी ओरसे कर। भेरे यहां तेरी दाल न गलेगी। 
आर यहांसे जाकर इस निप््ते रसकियासे कहद कि वह मेरा खयाल 
छोडदे । उसी दृष्ट, उसी पाजीने तुझे भेजा होगा। में उसे ज्ञानतीहूँ । 
वह बहुतेरी विचारों अबलाआकों फंसाकर उन्हें विगाडचकाह । वह 
बडा लुच्चाहे ।” 

“बेटी,वह केसाही लघ्चाहेपर तरे ऊपर मरामिटताहे।जवसे तेने उससे बागर्म 
मिलकर प्यार करनेका बचन दियाँह बस उसका बहुत छरा हालहे । उसे 
तेरबिना न सोते चेनहे ओर न जागते चेनहै। उसने तबसे खाना पीना 
छोडदियाहै। जरा उसपर--क्या अपने ऊपर दयाकर | छोडदे ऐसे घम- 
के ढकोसले आर माजकर । इन बातोंमें खूबा कया है ? तूं बाहरसे लोग 
दिखावेकाी चाहे ज॑ंसी बातें बना पर में जानतीहँ तेरा कलेजा क्‍या 
कहताह । बस ऐसी एंठकी बातें छोडदे .। उस विचारेकी-उस मरेको न 


५ की. और. के. 


मार | वह पहलेही तेरे नयन बाणोंसे मरचुकांहे-घायर होचकाहै । भ- 


(१२० ) सुश्ीला विधवा । [ प्रक- 


छा तंही कह, तेरा उसपर मन नहीं था तो तेने उसे बागमें वचन क्‍यों 
दियाथा, उससे खिडकीम बेठकर आंखें क्‍यों लडाइथी ! मेरे आगे 
बातें न छिपा । दाईसे पेट नहीं छिपतांहे। भला तूं पाकदामन ही है 
तो नारायणर्गनम तरी फजीहती क्यों हुई ! धसी बदनामीसे तो 
एकको करलेना अच्छा है ।” 

“बस बस बठिया ( उसका मुहं पकड़ कर ) बस अब अधिक मत- 
बक। त बहुत बकचकी । मेने उस लुब्चेक़ी कब वचन दियाथा ! मैंने 
कब आंखें लडाई थीं! झूठी कहींकी, लुच्ची रांड आई है मेरें पास 
कटनीपन करने । जा यहांँते । निकल मेरे घरमेसे । खबरदार ! 
फिर कभी मेरे पास आइतो ! भ भेयासे कहकर तुझे ज़ते पिटाऊंगा। 

अरी छोकड़ी ! देखो कल्हकी छोकडी मुझसे जाल करती है । में 
चाह तो भभी तझे फजीहत कर डाल आर तुझे झखमारकर मेंश बात 
माननी पढे । में तेरे भलके लिये कहतीह ॥ तू जिद छोडदे ओर उससे 
प्यारकरक मजे उड़ा । 

“देखो रांड मुझे फजीहत करंनर्क। घमकी देतीहे। भ तेरी घुडकी 
में आनेवाढी नहींहूँ । जरा कह तो; वह कौनसी बातहे जिससे मुझे झख 
मारना पड़ेगा ? बतला।” 

हाँ! हां | वतलाऊंगी। तने पहले तो चिट्टियां भज्त २ कर उस 
विचारेकों फंसायाहै और जब मुझे डरातीहैं। मे डरनेवाली नहींहूँ । म॑ तुझसे 
कभो न डरूंगी । यादरख म॑ तेरे मलेकी कहृतीह । में तेश भला चाहती 
हूं।भ तेरा भला न चाहती तो तेरे पास गालियां खानिको हा क्‍यों 
आता | हा थे रॉोड हूं, हजार बार रॉाडहू, पर तेरी भरी जवानी देखकर 
तुझपर दया करने आरहईहूँ। नहीं तो मझे क्या पडीथी जो में यहां आकर 
तेरी गालियां सुनती । खर ! तूं मेरा कहना न मानेंगी तो न सही, मे चली 
जाऊंगी पर तूं पछताबेंगी। नारायणगंजकी तरह झाड़ोंमे जोबन लटानेसे 
किसीकी दोकर रहना अच्छांहे । 


रण ३१. ] कुटनीका जार । ( १२१ ) 


“रांड ! तू बार २ नारायणगंजकी दुह्ा३ देतीहे परंतु किसी दिन दिख- 
लाढूंगी कि सब बातें झंठी हैं। किसी शतरुने मुझे बदनाम कियाहै। बस तू 
जा यहांसे, चलीजा यहांसे । अब तो भरा पिंड छोड । में तुझसे अब 
बात करना नहीं चाहती | तू जा | त( जा बस अब जा ! |” 


“ हाँ हां] में चलीजाऊंगी ! में यहां रूकर तेरा क्या छीनतीहूं! 
में आदमी तो नहीं हूं जो तुझसे जबदेस्ती करूंगी । पर देख फिरमी 
कहतीहूँं । भरी बात न मानिगी तो तुझे पछताना पंडेगा । एकबार अपने 
कलेजेपर हाथ रखकर पूंछ जो वह क्या कहताहे । इस जोबनको योंही 
मत जला । दुनियांमें आईहै । मजे उडा क्‍यों रोरकर अपना जी जलाती 
हैं ! तू खुलाखुडी कामकरना चाँहै तो वह तझसे शादी करनेकी तेयारहे । 
आजकल विधवाओंकी शादीभी होनेलगी है ओर तुझे इसमें छाज आती 
हो तो में तुझसे उसके अकेलेमें मिलनेका ढंग निकाल सकती हूं जो 
किंसीको जरासीभी खबर होजाय तो मेरे नाक कान काटलेना । बस 
आर तुझे क्या चाहिये ! में तेरे लिये-तुझपर दयाकरके नाक कान- 
शिरतक कटवानेको तेयार हूं। बेटी मानजा ! बेटी जिद्द न कर । नहीं तो 
पछतावैंगी । और जब कामदेव सतावेगा मुझे हजार निहोरे करके 
बुलावंगी। आजकल क्या कोई मनको रोकसकतांहे ! जब , देवताओंसे 
नहीं रुका तब तुझसे तेरी जेसी जवान छोकडीसे सकसकतांह! हाथ! 
हाय ! तेरे शरीरसे जवानी टपकी पडती है। यह देख तेरे गोलर गुलाबी 
गाल । यह देख तेरी हिरनीकीसी बडी २ मदमरी आंखें, यह देख तेंरें 
अनारके दानेंस छाल होंठ जरा इन्होंपर रहम कर । मझे कीडी पेसा नहीं 
चाहिये । भेरी लकडियां मसानोंमें जापहुंचींहें । म॒झे रुपया लेकर क्‍या. 

को आर के 3 ७ का. तीहूं क कप 

करनांह ! मे तेरे भलेके लिये कहतीहूं।जरा सोच फिर सोचले। तू आज कले- 
जेकी चाहे जितना कडाकरके बातें बना पर जिस दिन वह काकडा जबान 
वह गुलफाम आशक तेरे सामने आंबेगा तू सब भूलकर उसकी चेरी बनजा 
यगी। तेरी सब बातें घरीं रहेंगी। तू पिघडेगी और फिर पिघलेगी । तैने 
देखाहै।त आप जानती है कि पैसा जवान वैसा रासेक हजारोंमें लाखोंमें नहीं है 


( १२२) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


उस वस्ती भरमें कोई है तो बाबू रसिकलाल।में क्या करूं/में रांड बूढ़ी होगई। 
मुझे अब कोई छदामकोभी नहीं पूछता मेरे द्ाथक्रे कोई करेभी नहीं 
खाता पर उसे देखकर मेरा भी जी पिघलताहे । में जवान होती तो तुझपर 
डाह खाती-तुझ अपनी सोत बनती देखकर में मरामिटती पर क्‍या 
रू ! मेरा जमाना गया। मुझे अब कोई सूघताभी नहींहे । तेराभी दिन 
ऐसा आवेगा । जवानी चार दिनकीहे। इसके लिये इतना घमंड न कर । 
फिर मेरी तरह तुझेमी कोई न पूंछेगा। चारदिनमें जो कुछ करनाहो 
करले । चांदनी चारही दिनकी होतींहे ।' 
बस बस अब बहुत बकली ! अब जा ! अब यहांसे जा! मुझे तरें 
उपदेश नहीं चाहिये। निकलजा मेरे यहांसे । अंभी भया आंवबगे तो क्‍या 
कहेंगे ! जा ! में हाथ जोडतीहूँ । जा यहांसे । फिर झझे अपनी सूरत न 
दिखलाना। बस अब जा !' 


सब इतना कहनेपरभी बुढिया वहांस न टी तब सुशीलाको अधिक 
क्रोध आया।उसने बढियाका हाथ पकडकर घसीटा और घसीटकर घरसे बाहर 
निकालरूदिया।बुढिया अवदय वहांसे गई परतु जातेरइतना फिरमी कहगई कि 
“एकबार इसबातको अकेलेमें फिर सोचना । जो मेरी बात न मानेगी ! तो 
तुझे पछताना पडेगा-झखमारकर उसकी बनना पड़ेगा ।बस इतनेहीम सझ- 
झलेना । ब॒ढियासे पिड छडाकर जब सुशीला अकेली हुई तब उसने 
रोनेका लग्गा लगाया। वह टलख्चे रसिकविहारीकी बातें यादकरके बहुत 
घबडाई । वह अपन दुःखोंको अपने कश्ञेंकी यादकरके बहुत रोई । 
ससुरालसे निरादरकरके बदनामी उठाकर वह निकलही चुकीर्थी ! 
गहनागारया छिनजानेसे उसके पास खानेको मुट्ठीभर चनेकाभी ठिकाना 
नहीं रहाथा । छोटे भाइकों चिट्ठी लिखनेपरभी उसका उत्तर जब न 
आया तब वह उधरसे निराश होंबेठी थी और बडे भेयाकाभी बताव अच्छा 
नहींथा । उसने सच ओर टटोलकर जब देखलिया-जब उसे कहींस 
सहारा मिलता न दीखा तब वह रोती नहीं तो क्या करती वह रोई ओर 


|. 5... 


विशेषकर रसिकविहारीसे डरकर रोइई क्योंकि बह अच्छीतरह जानतीथी कि 


रण २२. ] विधवा विवाहका प्रस्ताव । (*२३ ) 


वह बडा लुत्चाहै।वह कभी पिंड छोडनेवाला नहीं है।वह हजार तरहके झगड़े 
उठांबेगा वह,न मालूम क्यारआफत बरसावैगा। बस इसलिये वह रोई। उसने 
रोरोकर अपना कलेजा खाली किया । जब रोनेधीनिसे उसे कुछ विश्राम 
मिला तब भगवानकी स्तुतिमें यह भजन गाया। निराधार सुशीलाके लिये 
भगगनको शरणजानेके सिवाय उपायही क्याथा । उसने यह भजन गाया; 

“मेरी अधबिच अटकी नाव नाथ बिन अब को पारक 

अटकी नाव पार नाहें पाँवे सागर बीच तेरे, 

केवाटिया कोउ नजर न थावें आये नाथ सेरे, 

नीत भई ।वैपरीत सभामें कोठ न दया घेरे 

जल्सों मरलिये नेन ट्रोपदी येही अरज करे, 

टेर सुनो जदनाथ सॉँवर संकट कोन हरे, 

मझ अबलाको यही बानती आये दःख टरे । 





प्रकरण २२. 
विधवा विवाहका प्रस्ताव । 


वर्संतपरके नव्य समाजका आज बारपिकोत्सवंदे । आज समभासवन 
झाड फानूश, मेज कुर्सियोंसे खब सजायागयाँहे । आज जगह २ ध्वजा- 
पताकाये, उडरही हैं । जगह २ बंदनवार बंधी हु ऑर आज जगह 
समाजके नियमौके मोटो, मोटेमोटे अक्षरोंमें लिखकर लटकाये गये है। 
आज तेली, चमार, धोबी, ज्ुलाहे और भंगी चहडोंको वेदमंत्रोंके गान- 
करनेकी छूटहै। समाभवन आज ख्रीपुरुषोंस खचाखच भराहे । मरा अकय 
है परंत इनमें समझनेवाले बहुत थोडेह । इनमें दश बीस अथकट्टे शिक्षि- 
तोंके सिवाय प्रायः सबही तमाशाई हैँ । प्रस्ताव करनेवाले, समथंन 
करनेवाले ओर अनुमोदन करनेवाले अपने २ लेकचर फटकारनेके लिये 
पहलेसे अपने २ व्याख्यान रट २ कर तेयार होरहंह । समाजके समस्त 
मेंबर, अनुयायी जब इकट्ठे होचुके तब कारयेका आरंभ हुआ | पहले 


( १२४ ) सुशीला बिधवा । [ प्रक- 


मंगलाचरण होकर छेकचर बाजी होनेलगी । समामें मनगठंत वेदम- 
त्रॉकी दृहाई देकर जो ओर २ कार्यवाही हुईं उन्हें लिखकर इस पोथीकों 
विषयान्तरमें लेजानेकी मेरी इच्छा नहीं है । परन्तः उपदेशक मातादया- 
लुका विधवाविवाहपर बहुत बढिया व्याख्यान हुआ । देश मिनट तक 
विधवाओंके दुःख दिखा २ कर दर दशायम सोबार रोये । उन्होंने रोर 
कर अपना कीट भिगोदिया । अपने व्याख्यान पचास बार आंखांसे 
चशमां उतार २ कर उन्होंने अपनी आंखें पोंछीं । वह रोंये ओर सारे 
सभ्याकी उन्होंने रुढादिया। उन्होंने विचारी अनाथिनी विधवाओंकी 
व्यमिचारिणी बतलाकर एक दिनमे तीनबार कपडे बदलनेकी तरह एक 
उमस्म ग्यारह खसम करनेकी सम्मति दी परंतु उनके फूटे मुंहसे यह 
कहतेहुए न वना कि सथवायें कब व्यभिचारमें विधवाओंँस कमहें । 
उन्होंने यह भी नहीं कहा कि सघवाओं ओर विधवाओंका व्यमि- 
चार रोकनेका उपाय क्याँहै । उन्होंने विधवा विवाहकी राय देंते 
समय विलायती समाजकी अशंसाकर उनकी नकल करना अच्छा 
बतलाया । परंतु उन्होंने इस बातको छिपादिया कि जो दुःख, जो 
कलंक हिन्दू विधवाओंपर लगाया जाताहे उससे विलायती कुमारिकार्ये 
बचीहुईं नहीं ह। उनके कथनका पंडित रामदीनने समर्थन ओर मि 
फकीरचंद्रने अनुमोदन किया । अंतमें सब सम्मतिसे विधवाविवाहका 
मंतव्य स्थिर हुआ परंतु यह केवल बातोनी जमाखर्यच था क्योंकि उस 
 सभामें जितने कहृनेवाले थे उनके हजार हिस्सेभी करके दिखलानेवाले 
ने थे। इस मंतब्यका खंडन करनेके लिये पंडित राममोहन खडेभी हुए 
परंतु किसीने उनकी बात तक न सुनी। बीचमे सभाके नियमकी टांग 
अडाकर उन्हें बिठला दियागया। समाजमेंसे शाखा करनेकी तो दक्ष 
आदमियोंने डींगे हांकी परंतु नियमोंकी उल्झन डालकर कोईभी पंडित 
राममोहनका सामना करनेको तेयार न हुआ । 

इसतरह तालियां पीट २ कर जब लोग समारमेसे चलेगये तब विसजेन 
होनेके बाद बाबू रसिकविहारीको अपना मतलूव॒गांठनेका अवसर 


रण २२. ] विधवा विद्वहका प्रस्ताव । ( १२५ ) 


मिला । उसने पंडित शब्र॒मृदनके साथ अपने आठ दर समाजीमित्रोंको 
घेरा । ये लोग कुर्तियां मोड २ कर एक जगह आजके व्याख्यानोंकी 
चर्चा करने बेठगये । बात चलनेपर अपना अवसर साथकर बाबू रसिक- 
विद्दरी सबको “विधवाविवाह”” पर खेंचलाया । सबहीने इसपर जोर 
दे २ कर कहा कि इसका बताव अवश्य होना चाहिये । यादे हमारें 
समाजके उद्योगसे एकभी विवाह होजाय तो दुनियामरमें हमारे यशक्रा 
डंका बजजाय । सबके साथ पंडित शत्रुसृदनमी थे। वहभी इस समा- 
जके मेंबर थे। उन्होंने भोरोंके साथ जब इस बातको स्वीकार किया 
तब बाबू रसिकविहारीका दांव पहुंचगया । उसने जोर देकर कहाकि 
“केवल ठीकहै, ठीक है, कहनेले क्या होताहै! कोई करके दिखलावे 
तबहे ! हमारे समाजपर यह बडा भारी करलंकहे कि हमलोग कहते तो हू 
परंतु करते नहीं हैं । यदि आप लोगोंमेंसे कोई इस बातके करनेकी खडा 
हो तब तो आपकी प्रतिज्ञायें सच्ची, आपकी बात सच्ची, नहीं तो तीन कीडी 
की है। खाली बातें बनानेसे क्या होतांहे ! जो विधवाओंपर सच्ची दया 
है तो अपने २ घरसेदी पहले आरंभ करो |” इतनी बात सुनतेही सत्र 
एकस्वस्से बोलउठे-“ हाँ २ सचहै ! हां २ ठीकहै ! ”' जब सबने इस 
तरह कददिया तब फिर बाबू रसिकविदहारी बोला-' तब कौन पहले खड़ा 
होताहे ! !मि०जी०सी० दत्त बोले;-“पंडित शन्रुमूदन ! इन्हींके यहांका 
मामला ताजाहे । यही पहले! यही पहले! यही पहले करंगे । ”लाला 
अशरफीलालने कहाः-वेशक! वेशक ! यही मुनासिच्र है। उस विचारीकी 
हालत देखकर हमें रहम आताहै। अफसोस ! सद्‌ ३-२2 पल 
जुल्म करतेंहे ! बिचारी वेवाओपर सख्त जुल्म होतादे !”संब लोगांके कहने 
सुननेसे पंडितनी घिरगये । उन्हें छाचारहोकर कहना पडा;-'आप 
लोगोंका कहना ठाकहे । में बहनसे कहूँगा परंतु मुझे आशा कमहे । 
वह पुराने विचारकी पावबंदंह । वह दुःखपानेपरभी इस बातकों स्वीकार 
करे-यह कठिनहै । असंभवंहे । | बस ! बस ! | कठिन और असंभवका 
पचडा डालकर बात न उडाइये । वह आपके हाथमहे | वह समझदारहे । 


( १२६ ) सुशीला विधंवा । [ प्रक- 


आपकेसमझायेतअवश्य समझजायगी ।, इस तर कहकर से लोगोंने 
बीचहीमेसे उनकी बात काटदी। उन्होंने सुझीलासे कहना स्वीकार किया 
और तब सबलोग अपने अपने घर चलेगये । 

पंडित शत्र॒म्दन घर तो आये परंतु बी देर्तक इस विचारमे पड़े 
रहें कि आजका प्रस्ताव बहन को सुनाऊं वा न सुनाऊं। उन्होंने बहुत 
देर्तक सुनानेमें आनाकानीकी आगापीछा किया परंतु, जब वह अपने 
समाजी भाइयोंसे प्रण कर आयेये तब लाचार होकर उन्हें बहनसे 
कहनाईी पडा। जबसे इसबार बहन ससुरालसे आई पंडितजी उस 
अच्छी तरह बात नहीं करतेये उसे बातरेपर झिटक दिया करतेये और 
सदा उसकी और तिउरियां चढाये रहतेये परंतु आज उन्हेंनि मिछतेही 
बहनसे बडे सत्यारसे बातचीतकी । पहले उन्होंने सुशीलाकी कृशल पूछी 
उसमे दुःखदर्दकी बातें सुनी और उसके कष्टपर खूब सहानुप्नाति दिखलाने 
पर उसके हुःख दृरकरनका प्रणकिया । जब उन्होंने इसतरह समझलिया 
कि यह अब राजी होगह है तत बंडे गंभी रभावसे बोलि+- 

“बहन, तेरेलिये इसधरम दालरोटीकी ती जन्मभर कमी नहींहे परंतु 
तरा दुःख देखकर मेरा हृदय भरा भ (ताहै। संसारमें रहकर मनुष्यका एक 


ए 


खानेहीस तो निवाह नहीं हासक्ताहे ” इसपरभी तेरी अमी उमर बहुत 


कमहे । स॒स्युके लिये कहतेहुए तो मेरो जीम जलछतींहे परंतु जमानेको 
देखते हुए तेरे, इतने वर्ष निकडना कठिनहे । ह 
“मैया कठिन कैसेह्दी हों परंतु पातेयता विधवाके लिये वे कठिन नहीं हैं। में 
ईश्वरकी कृपापे उन्हें सहजमे निकालदूंगी। आप वेख पके रहिये । मेरी 
ओरते चिता न कीजिये। जो मे वास्तव मातासु दरीकी सच्ची लडकी 
- तो आपको बिलकुल आच न आने दूंगी । 

“सं | तेरा कबन ठीकहै परंतु ज पश़नेको देखतेहुए मुझे डर लगता 
है । बात चांहे झठभी हो परंतु नारायणगंजकी घटना यादकरके मेरा 


कलेजा कांपताहै क्योंकि शाखमे लिखाहे कि-' अतथ्य तथ्य वा हृरति 


महिमानं जनरव५ बात सांची दो चाहे झूंठी ही क्‍यों न हो परंतु लोगेको 
गप्पेमी मनुष्यक्ी महिमाको हरलेतीह )' 


रण २२, ] विधवा विवाहका प्रस्ताव । ( १२७ ) 


“में पहलेहीसे कहाकरतीहूँ कि नारायणग जकी बातकी आप 
शकबार अच्छीतरह जांचकरलें फिर गष्य मरनेवाले आप झखमारगे। 
“ खैर, गद्दी ठीक सही प२तु आंगेका क्या प्रबंध : बहन तेरा समय 


(निकठना कठिनहै-असंमवहे क्योंकि तेरी अमी भरजवानी है।'' 
“तब आप क्या चाहतेह |! 


(पं यही चाहताईं कि तू दूसरा ( कहते २ रुककर ) विवाहकरले ।!' 
५५3 ७ # ध ९५ 

पैया, यों तो तुम बडे भाईहो, पिताकों बराबर हो । तुमसे क्या| 

कहूँ ? परंतु ऐसी बात कहते हुए तुम्हें लाज नहीं आती है, तुम्हारी 

जीभ फटकर नहीं गिरजाती। खब्रदार ! फिर मुझसे ऐसी बात कही 


तो । क्‍या मुझसे व्यॉमचार कराते हो । तुम आगे होकर मुझे पापके गंदे 
मं ढक्ेलते हो? बस क्षमा करो । फिर कभी एसा मुझसे न कहों। ” 

“यों तोतूं स्वतंत्र है । ते मेगा कहना न मानेगी। चहेँ ने मानकर 
कष्टटी उठावैगी निन्‍्दाकी टोकरी अपने शिरपर लादेगी परंतु जब शाख्र 
मे विधवाविवाहकी आज्ञाहै तब तुझ जैसी पढ़ी लिखी खोको हठ न करना 
चाहिये ।_ 

«हु! शाम आज्ञाहे! विधवाविवाहकी शालम्र आज्ञदि ! कहां आज्ञा 
है! मुझे दिखाओतो १. 

“हां २! आज्ञाहे। भरा किसी छोटी मोटी पोथीमें डिखा दो 
तो कई न भी माने परन्तु वेदुभगवानकी आज्ञाह । ऋग्वेद 
लिखांहे कि- 

“उद्रीष्यनाथें जीवलोंक गता सुमेतमुपशेष एहि, 

हस्तग्रामस्यदिधिषेस्तवेदेपत्यु जेनित्वमभिसंबधूय ।!? 

इसका अर्थ यह है कि विवाहित पातिके समान नियुक्त पतिको ग्रहणकरके 
विधवा खत्री सन्‍्तानोत्पात्ति करलेवे ।'' 

“ नहीं | नहीं ! यह तुम्हारा श्रम । इसका अथ स्वार्थियोंने अपना 
मतलब गाँठनेके लिये बदल दियांहै । इसका अथ जैसा मैंने अपने पतिसे 
सुता, जैसा संस्कृत ग्रेथोर्मे देखा-यद है-* ९ खी, हू इस निकले प्राण- 


( १९८ ) सुशीटा विधवा । [ प्रक- 


वाले देहको पति मानकर उसके पास पडी है । उठ यह देह तेरा पति 
नहीं है । इसका अधिष्ठाता जीव जहां मोज़द है । इस मनष्यलोकसे 
जहां वह गया उसे देख और जा । वहां जाकर, इस लोकमें हाथ पकडने 
बाला पाति जिस लोकमें है ओर फिर तूही मेरी ख्री हो ऐसी इच्छा कर- 
तांहै, उस इच्छा करनेवाले पतिकी तू स्री हो। तू जेसी इस समय 
उनकी खी है बेसीही प्राप्त हो ।!-इसका मतलब सहगमनके लिये है। 
इसका तात्पयें यहहदे कि तू अपने पतिके साथ सती हो। हाय ! हाय ! 
भने इस वाक्यका निरादर किया। में उनके साथही जलकर न मरगई । 
बस इसीलिये आज तुम्हारे बत्न सहरहीहूँ । "से वज्ञलसमान वचन सह- 
करनी जीती हूं। 


“भला, इस मंत्रका तात्पर्य विधवाविवाहसे नहीं हे तो क्या शाख्रमें 
नियोगकीभी आज्ञा नहीं ! नियोगकी आज्ञाओंसे श्रुति और स्मृतियां भरी 
पडाह । त कहें त। मे एकनही-बीस बतलाऊं ! 

छा तुम इस बातकी तो मानतेहीं ना कि शाख्रोंमें विधवाधविवा- 
हकी आज्ञा नहीं है । तुम क्‍या तम्हारे गरुजीने अपनी पोथीमें इस 
बातको मानाँहै । अब रही निमोगकी बात सो प्रथमतों व्यासरप्र- 
तिम दखा; 
“अश्वालंबं, गवालंबं सेन्यासं फलपेतृकम । 
देवराच्च सुतोत्पत्ति कझी पंच विवर्जयेत्‌ । 

अथात अश्वमेव, गवालंव, सन्यास, मांसश्राद्ध ओर देवरसे पत्र उत्पन्न 
करना-ये पांच बातें कलियुगर्में वर्जित हैं ।!” 

“खेर देवरसे पुत्र उत्पन्न करना कलियुगमें वर्जित सही परत इसमें 
नियोगका निषेध कहांसे आया ! ”? 

“इसमें नियोगका निषेध नहीं मानते हो तो मनुस्म्ाति देखो। भगवान्‌ 
मनु कहतेद; 

नान्यस्मिन्‌ विधवानारी नियोक्तव्या द्विजातिमिः, 
अन्यस्मिन्‌ हि नियुंजाना धमम हन्यु; सनातनम्‌ । 


रण २२, ] विधवा विवाहका प्रस्ताव । ( १२५९) 


“अथोत्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य ज्ञातियां विधवा ख्रीको ग्रहण 
न करें। जो नियोग करेगा तो सनातन धम्मसे पतितं होजायगा । ” इस 
के सिवाय 'अख्वलायन देखिये। इसमें लिखांह कि; 
“अज्ञातश्व॒ द्विजी यरत विधवासुद॒हेयदि । 
परित्यज्य च तां चेव प्रायश्ित्त समाचरेत्‌ ।' 

“अर्थात्‌ जो ब्ाह्मण, क्षत्रिय, वेरेय, बिना जाने विधवासे विवाह करले 

तो मालम होनेपर उसे त्यागदेनेके बाद प्रायश्रित्त करनेसे शुद्ध हो । 

“भला. नियोग न सही परंत अजश्नतयोनि विधवाओंका विवाह ! यह 

तो अवश्य होना चाहिये। शाखमेंभी लिखाहि कि:-- 
“ पामणिग्रह मृव बाला केवल मंत्रसंस्क्रता । 
सा च लक्षतयोनिः स्पायुनः संस्कारमहति ।! 

“अथांत विवाहित पति मरजानेपर अक्षतयोनि कन्याका दूसरा विवाह 

संस्कार होसकताहि।'' 

“नहीं ! नहीं | ! यह वात छुद्ठींके लिये होगी । यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय: 

वश्यके लिय होती तो राजाष मन यह न लिखते कि;-- ह 
“न दत्वा कस्यचिन्कन्यां पनदयाद्विचक्षण: 
दत्वा पुनः प्रयच्छनिह प्राम्मोति परुषोनतम । 
 “अथात वुद्धिमात्‌ मनुष्य एकबार कन्यादान कर फिर दूसरी बार न 
व । कंदाचिेत्‌ दवे तो पापी होतांह। 
“ और पराशर स्प्रतिम फिर यह क्यों लिखाहे किः-- 
“नष्ट मते प्व्रजिते कीये च पतिते5पतों । 
पशञ्नस्वापत्सु नागंणां पातेरनयो विवायते ।” 

“अयात्‌ मरजाने, नश्होजाने, चलेजाने, पतित होजाने ओर पतिरके 
ुसक होजानेपर--इन पाँच आपदाओंमें ख्रीके लिये दूसरा पति करनेकी 
विद । 

“नहीं भेया, नहीं ! इसका यह मतलब नहीं है । इसका प्रयोजन 

सगाईसे हे क्योंकि मंगनी होजानेपर भी उसकी पतिसंज्ञा मान लीगई हे । 


( १३० ) सुशीला विधवा | [ प्रक- 
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यदि ऐसा ने होता तो पतो” का प्रयोग न कियाजाता“पत्यो””लिखाजाता । 
भाई, तुम पंडित मधघुसदनके पुत्र हो माता सुंदरीके पुत्र हो।जरा विचार करो । 
शझैसे श्रम मत पडो । स्वारथियोंके बहकानेमें न आओो -। देखो-जरा 
आंख खोलकर देखो ! शाख्रोंमें सबत्र यही आज्ञा है। यही लिखा कि, 
पतिके मरनेपर स्री उसके साथ चितामें भस्म होकर स्वगर्म दम्पतीसख 
भोगे। यदि भस्म होनेका समय अनुकूल न हो तो आजीवन ब्रह्मचर्य 
पालन करें । पति पत्नीका संबंध एकही जन्मर्में समाप्त नहीं होताहै। भें 
जानतीहूं तुम्हें किसी स्वार्थीनी बहकाया है । तुमलोग विधवाओंपर 
व्वभिचारका करलेंक लगाया करते हो परंतु जग सधवाअभोकी तो खबर 
लो । तप्रलोग विलायती समाजकी नकल करना चाहतेहों परंत वहांकी 
कुवारियोंके दःखका विचार करो । उनका दम्प्रत्य प्रेम देखो, उनके 
तलाकका व्यवहार देखो और उनमें देखों कि उनके समाजके दोष कितने 
हैं. उनकी चाल उनके लिगेही अच्छी है। हमारे लिये नही । 
बस इतना कहकर सुशीला चुप होगई। उसने फिर शिर उठाकर भाईकी 

ओर न देखा। भागभी निरुत्तर होकर चलागया । चला अवश्यगया परंतठ 
अब उसकी शामत आगह । इन दोनोंमें जो बादचीत हुइथी उसे पंडित 
शत्रसदनकी खी चपचाप खडी सुन रहीथी । उससे अब बोले बिना न रहा- 
गया। उसका कोप अब ननेंदसे उतरकर पतिपर जा अडा। उसने पतिको 
बहुत डांटा, बहुत फटकारा और स्पष्ट कहदिया कि “जो तुम ऐसी बातें 
करोगे तो में तुम्हारा साथ न दूंगी । में अपने बालकोंकी लेकर पिताके 
यहां चली जाऊंगी । उसने उसी समयसे ननंदका आदर किया 
ओर जब सुशीलाने नीचे लिखी कविता गाईं तब वह सुनकर बहुत रोई '॥ 

“४ सरजायगा पतिधर्म पे तबभी न सुड़ेंगी 

जो टूटचकी चूडियां वह फिर न जुड़ैर्ग 

जिस सरकी कि पतिधमके चरणोंमं था डाला 

अब कोनहै उस शीसका फिर गूँथने वाला 

है कीन जिन्होंने यह नया वेद निकाला, 


रण २२. ] विधवा विवाहका अस्ताव । (१३१) 


' जो घम पतित्रतका देखा न भाला, 
पतिधर्म अगर सत्यहे सतसंगी है पतिकी, 
विधवाके हुएपरभी तो अरधघंगी है पतिकी, 
किस मुहसे कहंगी नये पतिंसे पतिव्रता, 
जब मुझसे निभा घ॒मम न एक पहले पतीका, 
ग्यारहके लिये राज कहां सतका दावा, 
इस व्याहस तो पहलेही मरजाना है अच्छा, 
किस सरसे नई सासके में पांव पहुँगी, 
अर्थीकी जगह क्या नये डोलेपे चढ़५ँगी, 
पति कहतेंह जिसको नहिं मिलता वह दुबारा, 
कव दूसरेका देखना होता है गँवारा, 
इंश्वरका सहारा है कि है पतिका सहारा, 
सतथम अगर सतंहे तो वह सतंद हमारा, 
बेकंटमें पदवीकी जगह पाती हैं हमही 
पति मरताहे जीतीहु३ जलजाती हैं हमही 
पतिधम हमारांहे अगर हमंपे सहाई, 
यह इन्दरका आसन है रंडापेकी चटाइ, 
वंकुंठका हैं राज उसी घरकी गदार, 
फिर लेतेही जी करचुके एकबार पराइ, 
एक बेटीको ग्यारह जगह देते नाई देखा, 
इस दानको तो फेरके लेते नाई देखा, 
अब लाज तेरे हाथ है ऐ कृष्णमुरारी, 
बिपता है बहुत हमपे पड़ी भीड है भारी, 
सुनता है भला तेरेसिवा कोन इमारी, 
अब वक्त वह आया है कि चादर है उतारी, 
पत हे तेरे चरणोमें उसी तरह सभीकी, 


( १३२ ) स॒ुशीला विधपा । | प्री + 


जिस तरहस थी टाज सतझे द्वापदीजीका, 
अय घमके रक्षक कुछ तमही खबर लो, 
लेसकतिहों सतथमंकी उपमाकी अगर लो 
यह परण्य हैं फला हुआ जा चाह सा चर 
गर और कुछ न होसके ती इतनाही करलो 
संसारका सब पाप कटे नाम्ह। खो दो 
विधवाओंकी मरमरके जहाजोंमें डुबी दो |! » 
प्रकरण २३. 
जातिकी पंचायत । 
अबतक दनियांम स॒ुशीखाका कोई नहीं था । जब साई भीजाहही 
उससे मीठी बात कहकर उंसकझ्ा संतोष नहीं दस्तंथे तब बसंतपरमें 
उप्तप॒र दया करनेवाला कोन ! पति गया सखुरालसे पेर गया छोटे भेयाने 
चेट्टीका जवाबबक न दिया और लछोकठाजसे बड़ेमाइने चाहे खानेकी 
दियाथाीं पर तु जब भाह साजाइन उरास बात करना छाडादया माताक 
डरसे जब लड़के बालाने उसके पास जाना छोडदिया तब सुशीछा 
किसका रह देखकर दिन कांटे! परंतु आजस सुशीलाऊ़ा एक सहायक 
खडा हुआ । आजसे बडी भोजाइ उसकी शत्रुसे मित्र बनगई। आजसे 
उसने सुशीलाका बहुत सत्कार किया और पंतिको खुशीलाके 
असरे विवाहकी चर्चा करते देखकर उनसे रूठ बेठी । अवश्यही 
उसके रूठ बेठनेसे सुशीलाकी बहुतकुछ सहारा मिलने लगाथा परंतु 
सुशीला इसबातसे असन्न नहीं थी। दम्पतीका परस्पर कछूह देखकर 
उसका जी जला करताथा और वह इस झगड़ेकी भटनेका उपायभी 
करती थी परंतु भाइईंकी जिद नहीं छूटतीथी । भाईने किसी न किसी 
तरह-साम,दाम.दंड भेदके पेच लगाकर सुशीलाका विवाह करदेना निश्चय 
हरालियाथा । उसने सुशीलाकी ओरसे रूखा उत्तर पाकर घरमें अपनी 
»< पुनविवाहनाटकसे | 
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ही ख्ीसे नित्यका कलह होता देखकर चाहे घरमें चर्चा करना छोड- 
दिया परंतु वह समाजमें अपने इश्मित्रोंस्े इस बातकों नित्य सलाह 
करतेथे । बाव रसिकविदारोके प्रपेचसे सबहा समाजो उन्‍हें इस कामम 
उत्तेजना देतेथ । 

एक दिन जब समाजपें सब इृष्टमित्रक साथ पंडित शचुसूदनकां बात 
हुई बाब रिकविदारीति पंडिव्जीको फिर छोडादिया । उसने पाइतजाक 
मुँहसे सुशीलाका इनकार” सुनकर कहा ओर अचतड् जो बातें उसके मनम 
चकर लगारहींथी उन्हें खोलकर कह दिया कि।- 

“पडितजी, तुम्हारी बहन चाहे ठुमसे हजाावार नाहीं करे परंतु वह 
मुझे जीजानम चाहतीह।वह सझसे स्वीकार करचर्द, ३।वह कवल लोकछाजसे 
 है। वह कातंकस्नानके दिनोम मुझसे मिलचकी हैं। उसे रवये मेरे 
ना चेन नहीं है। आप एकदिन उससे मसे अकेलेम मिलादो । फिर 

वह केसे नाहीं करतीहे । 
इस बातका राबहाने समथन किया। सबहीने कहा-''हां हां ! हमनेभी 
तनाहे। हमती उस बड़ियास सन चुकेह कि वह बाव रसिकबिहारीके पास 
उसकेद्वारा पगाम भेजतींहे । बावजी, आप इन्हें उसकी चिट्ठी क्‍यों नहीं 
दिखलादेते ।? रंसिकविहारीने चिट्ठीकी बात टालदी। उसने कहा;- 

“प्रेमी अमकाके अमपत्र टूसरोकोी दिखलाये नहीं जातेंहे । एकबार 
पंडितजी मुझे उसकी मूरत तो दिखलादें। फिर देखलेना कि वह किसतरह 
मेरी होनेसे नाहीं करतीहे (”' 

सब लोगोंके कहने सुननेस पंडितजीने इस बातको स्वीकार फ्रैया । 
इस बातकी ढोडी डालनेके लिये कुछ दिनाका भुझावा दकर एकदिन पंडिद 
श़चुसदनने अपने इष्ठमित्रोकी न्योता दिया । रानकी आखवजे सबछाग 
खा.पाकर बलेगये परन्तु पं॑डिलजर्कि संकंतसे बाब रसिकविहारी वहीं 
ठहरगया । जब उंसे ठहरे आधा्ंटा होगया तब पंडितनी क्रिसी कामके 
लिये वहांसे चलेगये ओर वावूजीको इस तरह सुश्यीलासे अकेलमें फिर छेड 
छाड करनेका अवसर मिला । उसने कहा।- 
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(११४ ) सुशीला विधवा । [ प्रक-: 


“प्यारी बोल अब क्या कहतीहे ? अब बागका प्रण पूरा कर । तेरें 
भाई तेरी मुझले शादी करना चाहतहं । बस स्वीकार करले और फिर 
आनंद कर। तझे दुःख पाते देखकर भेरा कलेजा फटा जातांहे । प्यारी 
मुझपर दया कर मे तेरे बिना मराजाताहूं । प्राणप्यारी ! म्प्नपर क्या त 
अपनेहीपर दयाकर तेरा जोबन न सुखा । दनियामे मजे उडा । एसे 
झठे ढकोसले छोडद और आ मर गलेस लगजा 


“क्योर चांडाल तू फिर आमरा। क्या म्म गरीब गायको सताने आया 
हे ! खबरदार ! मुझसे फिर एसी बात कह तो । मालूम होताहे कि इसमें 
भयाकामी प्रपंच हे। उनका ग्रप॑ंच न हाता तो आज दावतका क्या काम 
था। खेर वह पिताके समान है । वह चाह जो कर । उनसे में क्या कहूँ ! 
उनको गाली देने मेरी जीम जलतींह परंतु सन २ दुष्ट ! त अभी यहांसे 
चलाजा। हट यहाँस नहीं ता भ हल्ला मचाकर,लोगाकोी बलाताीहू । अच्छा 
ठहर मेंही बाहर जाता 


ह ड 


तू बाहर केसे जासक्तीह ? जायगी तो तब जब म तुझे जानेदूगा। 

एक नहीं हजारबार हल्ला मचा इस समय तरी कोह सुननेवाला नहीं है। 
तेरा भाई सुझे यहां रखकर बाहर चला गया आर तरी भोजाइंकी 
क्या सामथ्य है जो वह ( मोछोपर ताव देकर ) मेरी ओर देखसके । 
प्यारा ! मे फिरमों हाथ जोडकर कहताहू । मानजा । मेरी बात स्वीकार 
करले। 

“४ और जा स्वीकार नहीं करूंगी तो क्या त्‌ जबदेस्ती करेगा ! 
बिना मेरी इच्छाके मुझे ठाचार करनेवाला कीनहे ! जूतेके तंलेमें मुंह 
देखले । क्या त्‌ बसंतपुरके दारोगाका किस्सा भ्लगयांहू। 

“ नहीं प्यारी, में तुझसे जबदेस्ती नहीं करता । में हाथ जोडठताहं। तेरे 
पेरों पडताहूँ। मेरी बात मानजा। ” 


नहीं, ! नहीं! कदापे नहीं ! तू ना! अभी जा ! निकलजा 
यहांसे । 
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जब इसतरहका सूखा उत्तर पाचुका तब रसिकविहार्रासि नहैहागया । 
उसने अब जोर देनेका विचार किया। इस विचारस वह अपनी जगहसे 
उठकर सुशीलाके पास पहुँचा वहां जाकर उसने ज्योंही उसंपर हाथ 
डालना चाहा सुशीला चिलाई:- 

भाभी, दोडियों । यह दुष्ट मेरी लाज लूटना चाहतांहे । भाभी मुझे 
बचाओ 

भाभी अबतक अपने कामकाजम लगी हुईं थी। उसे न तो इस बातकी 
खबरथी कि पति घरमें नहीं हे आर न वह यह जानती थी कि सुशीलाको 
दुष्ट रसिकविहारीने घेर रक्खाहे। वह नरनेंदकी आवाज सनकर भोचकसी 
रहगई। वह सुनकर दौडी हुई आईं और दुष्ट रसिक विहारीको देखकर 
गालियां देनेलगी । सुशीलाका रोनाचिल्ाना और मीजाईकी गालियाँ 
सुनकर मुहल्ेके लोग दोड़े हुए आये और सबलोगोंने रसिकविहारीको 
घेरकर उसकी खूब लातेंसि ज़तोंतस खबर ली । वह पिटपिटाकर खूब 
रोतारोता, “हाय मरार ! हाथ मारागयारे । ” कहता अपनासा मेंह 
लकर अपने घर चलागया ओर इस तरह सशीलाकी लाज बचगइई । 

जिस समय इसका रोना झीकना ओर भोजाइका गलगपाडा श्ञांत 
होगयाथा, जब अडोस पडोसके आदमी अपने २ घर चलेगयेथे तब 
पंडित शत्रुसृदन आये। उनके आनेपर सुशीलाने तो रोनेके सिवाय 
. भाईसे एकशब्दभी न कहा परंतु पंडितजीकी ख्रीसे न रहागया । उसने 
लुख्े रसिकविहारीक सिवाय पंडितजीकी भी ख़ब गालियां सुनायी उ- 
सने रसिकविहारीकी लुच्च“॑का सारा बोझा पंडितनीपर डालकर उन- 
से कहा: 

'तुम्हारी बुद्धि मारीगईहै। क्या आज तुम्हारी अकलपर पत्थर पड-! 
गयेथ जो तम इस विचारीके पास उस राक्षसको छोडकर चलेगये ॥| 
मरा निपूता यह, विधवांविवाह और इसको चढलानेवाले ! तुम्हें ऐसा! 
कहते छाज नहीं आती। भला जो कुछ तुम्हें इस विचारीस कहना 
सुनना था तुमने कहदिया फिर उस लुबच्ैेसे इसपर अत्याचार करानेमें 


( १३६ ) सुशीला विधवा । [ प्रकू- 


तुम्हारा क्या लाभ हुआ १ यह तो भला हुआ जो इसकी पुकार सुनकर 

आपईची नहीं तो आज इस बिचारीका सत्यानाश होजाता । भ इससे 
पहले उसके सब लक्नपन सुनचकीहूं। वह कह दिनसे इसके पीछे पड़ा 
हुआ है । उस समय मेने इसका वातपर ध्यान नहीं दियाथा परंतु इस 
बिचारीको मत सताओ । जब उसने और तरह अपना काम बनते 
नहीं देखा तब तुम्हें बहँकाकर इसने इस दुखियाकों इसतरह फँसाना 
चाहाहे । 

४ हूँ है! मेने क्या किया ! में ता याही आवश्यक कामसे बाहर चल 
गयाथा | में क्या जानताथा कि वह इसपर अत्याचार करंगा। मने सुना 
था कि यह लोकलाजसे नाहीं करतींहे परंत इसकी उससे विवाह कर- 
नेकी इच्छा है इसलिये मंने इन दोनोंकी मिलादियाथा । यही हमलोंगों 
का नियम है ।!' 
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घिकारहे ! वि:कारहें ! तुम्होरे एसे नियमकों |” यह कहकर उमकेी 
खत्रीने बागकी घटनासे लेकर आजतकका सारा किस्सा सुनाया । .पंडितजी 
इस बातकी सुनकर चप होगये । अपनीहीः ख्रीके आगे उनके मुँहसे 
एक दब्दभी न बोलागया | उन्होंने अपनी गरदन नीची करली और 
इसतरह धरती खोदने लगे। वह अवश्यहीं अबतकभी अपने नियमोंको 
पूरा नहीं समझतेथे ओर भरा मत एंसी बातोंसे भिन्न होनेपर भी मे इसजगह 
किसा समाजपर आसख्षिप करना नहीं चाहता हूं परंत इसमे संदेह नहीं हे कि 
ऐसे नियमोंकों पाकर लोग उन्हें अपने खोटे विचारोंके लिये शाख 
बनालेते हैं । दुष्ट रसिकबिहारीनेभी ऐसाही किया और उसीके प्रपंच 
में पडकर पंडित शत्रसदनकी आज लगाइके आगे नीचा दे 
खना पड़ा। 


यद्यपि पंडितजीने उस समयसे इस बातकी चर्चा करना छोड दियाथा 
परंतु कुल्हियामें गुड नहीं फूंटताहे । इस बातकी जाति बिरादरीमें पांडे 
मुहलेम, बस्तीम॑ चचो फेलगई ओर इतनी फेली कि जातिके पंचोंको 
बिरादरी इकठी करके इस बातकी पंचायतद्वारा निश्चय करना पडा। 
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पंडितजीकी जातिके पंडित माधवलाल, साघूलाल, रामहाल, हरिलाल,. 
कृष्णलाल आदि पंच--बालक बढ़े ओर जवान इकठ्ठे हुए। रसिकविहारीके 
सगे संबंधियोंनें, इथ्ट मित्रोंने सुशीलाको कुछटा बतछाकर उसकी झूठी 
चिट्टियां बताकर इस मामलेको खूब रंगना चाहा परंतु साचको आँच कभी 
नहीं लगती ह।पंचीनें इस विषयमें ख़ब छान बीन करके रसिकबिहारीको 
सुशीलापर बलात्कार करनेके प्रयत्न करनेका, विधवा विवाहके धमविरुद्ध 
काय करनेके प्रयत्त करनेका और पंडित शजम्नस्दनकों इस दूसरे काम 
सहायता देनेका दोषी ठह्गया । दोनोंकीं जातिसे बाहर करनेका दंड 
दियागया । रासेकबिहारीक प्रपंचकी सारी कलई खुलगई । उसका सुशी- 
लाको बागमें घरना, सुशीलाके पास कुटनी बुढियाको भेजना, शब्रमूदनको 
बंहकाकर विधवाविवाहकी उत्तेजना देना और अंतर्म अगैलेमें सुशीलाके 
पास जाकर उसपर आक्रमण करना ये बात सुशीलाके मुखसे जिस समय 
पंचोंने सुनी उनका हृदय भरआया । कुछ छोगोंने नागयणगंजकी 
कहानी छेडकर सुशीलाका दःशोलापन सिद्ध करना चाहा परंतु जब 
बसतपुरभ इस बातके कोई प्रमाण देनेवाले मनुष्य नहीं थे तव इस समय 
यह प्रमाण छाडना पंचाने उचित न समझा । इस विषय नागयणगंजके 
पंचांक नाम वसंतपुरकी पंचायतकी आओरस्स पत्र लिखागया । इसमे सुशी- 
लाके स्तीत्वकी खूब प्रशंसा कीगई थी और नारायणगंजक मामलेंको 
अबतक जांच न करने पर उपालंभ दियागया था। 


वर्संतपरकी पंचायतने केवल इतनाही न किया बरन्‌ सुशीलाके आजी- 
वन खानपान का खच अपने पंचायत फंडसे दूनेकी आज्ञा दी।सुशीलाने जि- 
तना सच्चा न्याय करके दूधका दूध और पानीका पानी करदेनेपर पंचायत- 
को, धन्यवाद दिया उतनाही इस उदारतापर दिया परंतु इस कायमें अपने 
भाश्योंकी निन्‍दा समझकर इसे स्वीकार न किया। पंचायतने इस पापका 
प्रायश्रित्त कराके रसिकबिद्ारीकों गंगास्नान करानेके सिवाय उससे सवा- 
लाख गायत्री मंत्रके जप कराये आर पंडित शत्रसदनको वहीं नदीमें 


( १३८ ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


खान करवाकर पचासहजार जप करनेपर जातिमें फिर संयुक्त झनेकी 
व्यवस्था दी, दोनोंकी मोछें छंंडवाई दोनोंसे प्रायश्रित्त कखाया जर ये 
| दोनों फैसेही नये विचारके क्‍यों न हो परतु इन्हें पंचायतके डरसे इसके 
अनुसार काय करनेके लिये लाचार होना पडा । 


प्रकरण २७. 
छाटे भाईसे सहायता। 

यद्यपि प॑चायवन पंडित शत्नसदनकों सशीलाके साथ एसा बतोाव 
करनेपर बहुत डांटा फटकारा था, अब घरभ भौजाईभी उसकी सहायता 
करनेके लिये तयार थी परन्तु पंटिनजीको अब सुश्ीलासे द्वेष होगया। 
वह उस विचारीकी बातबातपर झिडकने लगे, खाने पीनेका कष्ट देने 
लगे, घरसे निकाल दनेकी धमकी देंन लगे ओर इस तरह उस अना- 
यिनीको दा दो चार चार दिन लंघनकरके बीतने लगे | वह उस समय 
यदि चाहती तो पंचायत फंडस रुपया लेकर अपना निवोह करसक्ती 
थी परंतु अत्याचार सहनेपरभी भाई कीएसी निन्दा होना ड्से स्वीकार 
नहीं था वह कह दिन श्षलखी रहगई, उसे घंटोतक पानीपीना नसीब न 
हुआ जाड़ेका मोसिमहेनिपरप्ती उसका ओढना विछोना छीन लिया 
गया परंतु उसने कभी एक शब्दशी भाईके विरुद्ध किर्मासि न कहां । 
पतिका कोप हैं नेपरभी पंडितजीकी खस्रीकी ओरसे उसे छिपाचोरी सहा- 
यता मिलती थी और इसी सहायताते उसके दिनभी कटतेथे. परंतु ख्लीकी 
इस चालसे पंडेतजी प्रसन्न न थ।वह उससे खूब लडते झगडते और अधिक 
क्रोध आनेपर मारभी बेठते थे । सुशीला इसबातसे जानती थी कि मेरे- 
ही कारण इन दम्यतीम कलह होतांहे । वह इसलिये कई बार घरसे नि- 
कलजानेकी इच्छाभमी करतीथी परतु प्रथम तो उसके लिये कहीं जानेका 
ठिकाना न था फिर उसे छोटे भाईकी ओरसे आश्ाथी कि वह यदि 
के चिट्टीपर नहीं आयेंद तो इस न्यायसे मेरी सत्यता सुनकर अवश्य 
आंबगे । 


रण २४, ] छोटे भाइसे सहायता । (११३९ ) 


अंतमें सुशीलाकी आद्या फलवती हुई । पंडित रिपुसदन अपनी 
खत्री ओर बालक सहित रंगनसे आये । पिताकी सम्पत्तिका हिस्सा नहीं 
हुआथा । अभीतक दोनों भाई शामिलही थे । इस कारण उनका विचार 
बड़े भाइके पास ठहस्कर इसबार अपना हिस्सा ले लेनेका था । पंडित 
रिपुस्रदनका हाथ तंग था । वह बहुत कमर वेतनपर नोकर थे भोर वह 
चाहते थे कि पिताकी सम्पत्तिका आधा हिस्सा बड़े भाइते लेकर सुखसे 
रहे परंतु उन्होंने, पंडित शन्नमूदनस बहुत कुछ समझाने बच्चानेपर, भले 
आदामियाक कहने सुनने पर भी, जब हिस्सा न पाया तब रिपुसदन एक 
अलग मकानम ठहरे । लोगोंने रिपुम्रदनकी बहुत समझाया कि तुम अपने 
उचित हिस्सेके लिये नालिश करदो । परंतु इस सलाहको उन्होंने बिल 
कुल न माना ओर भाइसे झगड़ा करके अदालत पिताका नाम इबोनेसे 
दरिद्रताकी चक्कीम पोसनाही उन्होंने अच्छा समझा । 


पंडित रिपुसदन सुशीलासे मिलकर बंहुत रोये । वबहनने अपनी दुख 
कहानी 'अर्था से लेकर 'इति' तक कह सुनाई । सु्शीलाने जो कुछ कहा 
उसे इस पस्तकके पाठक पहले जानचके हू किन्तु पंडित रिपमृदनका 
उत्तर अवश्य ही उनके जानने योग्यंहै । उन्होंने द:खिया बहनको आखा- 
सन देते हुए कहा:-- 


. “बहन, अवश्य तेने बहुत कष्ट पाया, बडी २ आपदाये सही । इसका 
मरे मनको जो दुःखंहे उसे जाननवाला भगवानंहे । तने प्रारू्धवश जो 
देवी वश्ञ सहा उसका तो में क्या कह परंतु भेयाकी चाल पर मेरा जी 
जल रहाहे । अब तू किसी तरहसे घबडाव नहीं। अब म॑ आपईँचा। 
अब में तुझे कष्ट न होने दूंगा । तू मेरे पास रह ओर सुखसे दालदलिया 
खाकर भगवानका भजन कर । तेरी भाभी तेरी सब टहल करनेको तेयार 
है। वह कभी तुझसे कोई बात कडी न कहेगी ओर तेरी आज्ञार्मं चलेगी 
तू मुझसे छोटी हुई तो क्या हुआ।त अब घरकी मालिकिन और हम नोकर 
बहन, बड़े भेयाका साधन दौलत तो हमारे यहां नहीं है परंतु रूखी सूकी 


( १४० ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


टीकी कभी कमीमी, भगवानते चाहा तो न पड़ेगी । तेरी आकज्ञाभ 
हम तेयारहे। ! 

“हां बाईजी, ठाकहे । तुम्हारा घर ओर हमारा द्वार । तुम दोगी और 
हम खांवेंगें। भगवान सहायता करेगा । में तुम्हारी चाकरोमें शिरके बल 
तेयार हूं । ेु 

अच्छा तो मझे और क्या चाहिये। जब तुम दोनोंने मुझे इतना सहारा 
दे दिया फिर भे अपने दिन निकाल दूंगी । भैया, मेने बहुत दुःख पाय 
हाय में मर न गह। में उसी दिन मर जाती तो मुझे इतना निरादर, इतना 
कलंक इतना कष्ट सदना पडता|खेर और तो त्तो कुछ होनाथा सो होगया,जों 
कुछ भाग्य बदेथे सहे और अबभी सहंगी परत नारायणगंजके कलंकर्की 
बात मेर कलेजमे होलीकों तरह जऊ रहींहें इसके दुंःखकी भाग मर 
मनमे दहक रहाहे। जेसे भगवानन मुझे यहांक कलंकसे बचाया वेसेही वह 
मेरा वहांकी बातमें मुंह उज़छा करे तब मे सुखसे मरूंगी । जब मरा 
सबस्व छिनगया तब मुझे जीकरही क्या करना है ! बस मुझे अब यहा 
चाहिये। म अब अधिक जीकर तमपर अपना वीझ नहीं डालना चाहता 
भगवानकों यदि मुझे झोग शिर करजानिपरती सखदेना था तो #ग जद- 
रही क्या जाता ! भला तुमने मरा चिटद्ठाका उत्तर क्‍या नदिया [| 

नहीं बहने नहीं | ता वाझ ! तरा हम्पपर कुछ वाझा नहांह । ते 
माजाई बहनहे। कहीं वहनक्षानी भाहपर बोझा होता होगा। तू इसबा- 
तका बिलकुल विचार न कर । जब सगवानने तेरा यह कठंक छंडाया है 
तब वहाँकानो छूटंगा-समय आनंपर आपही छूटजाइगा। छूटाही समश्न 
धीरज रख बहन धीरज रख। घबडानेते काम न होगा । चिद्दीका उत्तर 
या ही नहीं दियाथा । लोगोंकी चिट्ठियां पाकर तारसे मुझेभी सं 
होगयाथा । अब भरा संदेह मिटगया। मेने अपने किसी अंतरंग मितकों 
चिट्ठी लिखकर संदेह मेटलिया। यहांकी ओर नारायणगंजकी ऐसी चिह्वियां 
पाकरही हम आयें 

हाँ हां ? घबडानेका काम नहीं हे । जब तुम सच्ची हो तो तुम्हारे ज 
आप पछतायंगे । आप आकर तुमसे क्षमा मांगंगे। यह भी नसीवका 


रण २४. ] छोटे भाईसे सहायता । ( १४१) 


चकर है । अब मिटजायगा | तम घबडाओ मत और सु खसे सगवत्‌ भजन 
करो । इसीमें सब कुछह । 


“ हां! भगवानका तो मसले पूरा मरोसाहे। उसने जब अम्माको बडे२ 
संकटोर्मे सहायता दी हे तब मेरे टुःखपर दया क्यों न करेंगा। वह अवश्य 
दीनदयाल है । वह दया करेगा, और मुझे कलंकसे छुडावगा। परंतु में 
तम्दारा तंग हाथ देखकर अपना बोझा तुमपर नहीं डालना चाहती। मुझे 
भूख घासे अभी बडे भेयाके यहांही पड़ी गहने दो । 


“ नहीं. ऐसा नंहीं होगा। नहीं ! ऐसा कदापि नहीं हो सकता ! नहीं 
हम अपने आगे अब तुम्हें इसतरहका कष्ट पातेहुए देखना नहीं चाहते । 
हुप्त अब तुम्हें दुःख न पाने देंगे | तुम हमारे पास रहो। हम अब 
लग्द अपने पास राखी । इसतरह कहकर पंडित रिप्सदनकी खी 
सु्शीटाका हाथ पकड़कर उसे अपने घर लिवालेगई३ । पंडित शात्रमदन 
देखते देखतेही रहगग्रे । उन्होंने कुछभी न कहा । स॒ुशीलाके घरसे 
निकठकर देवरके यहां चले जानेकी इच्छा उसकी बडी मोजञाईकी न थी। 
उसने दो चार बार नाहीं भी की परन्त जब परक मालिक उसे अपने 
यहां सता नहीं चाहत थे तब उसे छाचार चुप होजाना पड़ा ”? । 


पंडित रिपुमदून ओर उनकी ख्री सुशीलाका समझा बुझाकर अपने! 
, घर छेगये । उन्होंने उसे घरकी दाी देकर सच्ची मालकिन बनादी । 
यदि पंडित रिपुसदनकों उनकी ख्रीका रुपश्रे पंसेकी आवश्यकता होती 
तो वे उससे मांगती । जो कुछ य दोनों खाते वही सुशीलाको खानिके 
लिये मिलता घरका सब काम काज अकेली पंडितजीकी खत्री करती । घरमें 
नोकर नोकरनी न होनेपरभी पंडिताइनकी गोदमें छोटा बाहक होनिपर 
भी रसोइ बनानेसे लेकर झाड देनेतकका काम वहीं करती । दोनोंको 
इस बातका खब ध्यान रहता कि किसी तरह कोई काम सुशीलाका 
अप्रिय न हो, उसे यह खयाढ न हो कि में भाईके यहां हूं और 
वह यही समझती रहे कि घर मेरा है। सुशोडाका बर्तावभी ऐसाही 


( १४२ ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


के 5०. कर, 


था । वह घरकी एक पाई व्यथथ नहीं जाने देती थी। जहांतक बनस- 
कृता भाई भतीजेके कपडे अपने हाथसे सीती और अवकाशके समय 
बालकोंके लिये एसे कपडे तैयार करती जिनसे पंडितजीकी दरिद्रता 
छिपी रहें। कह बालकोंकोी खूब प्यार करती, उन्हें खेल खिलवाडमें 
अच्छे उपरेश देती, उन्हें अच्छी बाते सिखाती ओर जैसे बनता वैसे 
भाइका हित करनेमे॑ अपना समय बिताती थी । 

इतना होनेपरभी उसके ख्लान ध्यानमें उसके पूजा पाठमें, उसके पढ़ने 
लिखनेमें किसी वरहका विप्न नहीं था । उसने इन कार्मोके लिये अपना 
समय बांध लियाथा। अवकाश निकालकर वह छोटी भावजके नाहीं 
करनेपरभी उसके कार्मोम सहायता देती और कभी २ तो ये दोनों काम 
करनेपर “' इसे म करूंगी । इसे मुझकी करने दो । नहीं तुम मत करो । 
तुम्दें मगी सांगंद है '” कहकर आपसमे झगड पडता पंडित रिप्सूदन 
इस झगड़ा झगडीम ननंदभाजाइका प्रेम देखकर मनहीं मन प्रसन्न 
होते ओर घरकी शांति, आपसका स्लेह देखकर अपनी दरिद्रताकों भूल 
जाते थे । 


प्रकरण २५. 
कलेंकसे छुटकारा। 


“क्यों तेने कुछ सुनाभी है ! व्संतपुरसे महजर आयाहे। ”! 

“हैं! महजर ! किस बातका महजर ! ! मेने कुछ नहीं सुना । बात 
क्या है ! कहिये तो बात क्‍या है १” 

“बात यही है कि मेसा मामला सुशीलाके साथ यहां पडाथा 
व्ेसाही वसंतपुरमेंभी पडा। वहांकी बातमें वह सच्ची निकली इसलिये 
बसंतपटके पंचोने यहांकी पंचायतकी खब फ़टकाराहे ओर यहांकी 
घटना जाँच न करनेपर उलाहना दियाहे । 

५हां | अच्छी बात है ।”” 


रण २५. ] कलंकसे छुटकारा । ( १४३ ) 


“अस्छी बात तो हैददी परंतु यहांकी वातका पंचलोग उत्तर मांगे तो में 
क्या कहूँ ? मुझे वसंतपुरकी तरह यहाँका कलंकभी झुंठा मालूम होतादे ।बोल 
सच सच कह । अबभी सत्य कहदे | इसमें कुछ प्रंपच तो नहीं है !” 

“इसमें प्रपेच ।इसमें क्या प्रप॑ंच होगा! इसमें प्रपेच हो तो तुम्हारी बहन 
जाने। मेने तो उनके कहनेसे कहाथा । 

“और तू नहीं जानती ! तू नहीं जानती है तो तेने मुझे क्यों धोखा 
दिया  चांडालिनी ! ककशा ! तने बडा अनथथ करदिया । बोल अबनी 
बोल। सच कह । क्या बातहे * कहकर सुशीलाके जेठने अपनी ख्रीके 
पांच सात थप्पड़ जमादिये । दो एक लातेभी मारी । जब इसतरह 
“चमारोंकी देवीकी जूतोंसे पूजा होचुकी तब पंडितायन बोली:- 

“अब तुम मारो चाहे कूटो ! अब चाहे तुम मेरे टुकडेही क्‍यों न कर 
डालो परंतु मेंने तम्हें बोखा नहीं दिया । मेने जो कुछ कहा ननंदके 
सिखानंसे कहा | में अपनी आंखोंकी सोगंद खाकर कहती हूं ।. मेने 
देवगनीको कभी किसीसे बातकरतेभी नहीं देखा। जो देखा हो तो मरी 
दोनों आंखें फूट जाय।' 

“संड कृत्या फिर तेने मुझसे उस समय क्‍यों न कहा | उसी समय 
मरी होती ना ! अब मरने आई है। हट मेरे सामनेसे हरमजादी कहीं की ! 
लुच्ची कहींकी ! ! उसी समय कह्दा होता तो मेरा काला मेंह तो न होता ! 

'हाय ! बडा अनर्थ होगया ! अब में पंचोंसे क्या जवाब दूंग।! इतना 
कहकर पंडितजीने अपने हाथोंसे पांच चार बार अपना शिर पीटलिया । 
ओर बीले;- “अच्छा तेने कुछ नहीं देखा तो न सही परंतु तेने उसके 
पिखानेसे क्यों उस विचाशिकों बढनाम किया तेरा उसने क्या विगाडा १ 

« मेँ न कहती तो तुम अपनी बहनका मात देनेके लिये मेरा जेद्र 
'बेचंडालते । ? 

“४ हाय ! हाय ! तैने अपना जेवर बचानेके लिये ही इतना अनर्थ 
सकरिडाला । 


( १४४ ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


“यही त्रिया चरित्र है । घिकार है तुझे । ऐसी रांडते तो में कुंवाराही रहतर 
तो अच्छा था। खेर तेने तो उस विचारीके शिरपर काला टीका छगाका 
अपना जेवर बचाया परंतु उस दृत्यारीका क्या लाम हुआ १! 

“उनका लाभ | उनका क्या यह थोडा लाभ हुआ जो भातमें अनाप 
सनाप घन मिलगया । देवरानीका जेवर न लिया जाता तो क्या तुम उसे 
भातम एक छदामभी दे देते । *' 

भला जेवर मेरी रायपेही लिया सही परंतु जब उस विचारीने विना उम्र 
अपना सारा जवर देडाला फिर उर-पर तुमने झुंठा कलंक रूगाकर क्यों 
निकलवाया 

“उसे हम ननेकलवाता तां जवर बचता केसे ।”' 

“हक यही बात है ? अब तो इसमे किसी तरह प्रप॑च नहीं हैं (”' 

हां | विकक॒ल नहीं तुम झंठ समझते हो तो अपनी बहनकों ब॒ुढा 
फर एछला। जी मरा कहना झट निकट तो भरे टुकड़े करडालना । 

“इस वातकी सुनकर पंडितर्जीने उसके ससुरालसे दुरूरियाकी बुल- 
वाया । भाईकी चिट्ठी पाकर दुलरिया आ तो गई परंतु आकर खब पछताई 
जो उसे पहलछेस मालूम होता तो वह कभी न आती । खर उसके आने- 
पर जब पंडित्जीने वेही बातें बहनसे पूंछी तब वह बोलीः- 

'सैया, मन जो कुछ किया तुम्हारे फायदेके लिये कियाँहे। मुझपर 
बृथा कोप क्यों करतेह्दी १? 

“अरे हत्यारी, तेने बडा अनथ करदिया । तेने सत्यानाश करडाछा। 
दुष् तेने ठोभसे उसका जेवर छिनवाया सो तो खेर परंतु तेने उसपर 
झूंठा करुंक क्यों लगाया १ 


“मं उसपर कर्क न लगाती तो वह तुमसे हिस्सा मांगनेकों तेयार 
थी । किसी दिन तुम्हे उसको जेवर लोटाना पडता और जन्ममर 
खानेको देना पडता । मेने तुम्हारे साथ बुराई क्या की है जो मुझे इतनी 
गालियां देतेहो | ' 


#ग २५. ] कलंकसे छुटकारा । ( १४५ ) 


(५४ 


“अरे दृश ! ते मेरी गालियोंसे डरतींहे परंतु कल देखना तेरी ओर 
अपनी खत्रीकी ओर अंगडी करके ) इसकी क्या दशा होती है! तेंने 
रण हित किया ! मेरा हित ? मुझे ऐसा हित नहीं चाहिये । बस तुम 
हटा भेरे सामनेसे मुझे अपना मुंह न दिखलाओ । हब 
इसतरह दोनोंकी फटकारकर पंडितजीने मातासे पूंछा । दोनोंपर 
बैंटेकी धटकी देखकर माँभी घबडा उठी । उसने बदसे अपना अपराध 
स्वीकार करलिया । बस जब इस प्रकारसे पंडितजीकोी निश्चय होगया 
तब वह समयपर पंचायतका वलीवा आनेसे वहां गये । वहां पंडितजीने 
उनकी खीन आर दल्ारियाने अपना २ अपराध स्वीकार करलिया । दुल- 


रियाने इतना अधिक कहां किः 
बडेभादके नामसे छोटी भावजक भाईके नाम चिट्ठी लिखनवाली 
हीहं मनेही रंगनेकों तार ओग चिट्ठी दिलवाइथी । मुझसे यह बड़ा 
भागेयाप हुआ । मेने लोभम पडकर उस बिचारीपर झूंठा कर्क लगाया। 
यह देखी, मरे अक्षर बड़े भयाके अक्षगंस मिलतेंहे । 
भला, तने आर तो जो कुछ किया ठोमसेही किया होगा परंतु 
उस रग्नन आर बसतपुर्तक क्या बदनाम किया | इसम तेरा क्या लाम 
हुआ! जब पंचाकां ओरसे यह प्रठन हुआ तब वह कुछ उत्तर न 
देसकी । उसने केवल इतना कहा कि- ऐसा न करती तो कदाचित 
वह मुझल इस लोभका बदला ललती इसलिये मने उसे दीन दुनियासे 
खेदिनेका प्रयत्न कियाथा” दुलग्याने अपना शिर नीचा करलिया । 
इसपर पंचोंने पंडितजीपर ५१ रुपया दंडकरके जातिके गरीब लागोंको 
दिलवाया। तानासे हमाद्रे स्नान करवाया । पीडेतजीका माऊे मुंडबाह 
तानोंसे कृच्छचांद्रायण त्रृत करवाया। तानोंको गंगास्नानके लिये भेजा। 
पंडिवर्जासे सवालाख गायत्रीका जप करवाया और दलरियाकी इस अप- 
राघम छः मासतक जातिबाहर रखकर सुझीलाक॑ क्षमाकरनंपर जातिमे 
लेनेका व्यवस्था की। 
पंचायतकी आज्ञाके अनुसार जब ये तीनों प्रायश्वित्तते निपटसुके तब 
इन्होंने वसंतपुरजानेकी तैयारी की । ये गाडी भाडे करके वहां गये ओर 
१२० 


( १४६ ) सुशीटा विधवा । [ प्रक- 


जाकर सुशीलाके भाईसे मिले । वहां इन्होंने इकट्ठे होकर सशीलासे 

त्षप्ा मांगी। हन्होंने अपने २ अपराधके लिये पश्चात्ताप करनेमे क्षमा 
गर्नेंम जो कछ कहा उसे लिखकर इस प॒स्तकके पत्रे बढ़ानिकी 

विशेष आवडयकता नहीं है किन्तु सुशीलाने उत्तरम इतनाही कहां कि; 

“तप्त लोगोंका दोष नहीं है दोप मरे नसीबका है। अब इन बातोंका विचार 
छोड दो । जो कुछ होना था सो हो चकरा । तुप्त सबही मुझसे बड़े हो । 
मे छोटा हाकर तम्ह क्षमा क्या कह | मरा अपराध होता तुम मुझे क्षमा 
करो । में हाथ जोडती हूं । 


+ कर 


हद 


नीने सुशीलाकी अपने हृदयकी छगाया। सुशीलाके जेठने उसके शिरपर 
हाथ रखकर कहाई- 

“ बेटी में तेरे सामने लज्जित होताहँ । इन कक्रशाओंके कहनेसे मनेभी 
तुअपर अस्याचार किया । इन कृत्याअंने तुझे कुलटा दहराकर दीनदूनि- 
यास निकालदेना चाहाथा परंतु तेरा पातित्रत, तेरा सत्य सहायक हुआ । 
भगवानन तेरा, तेंराही क्‍यों हमारा मुख उज्ज्वल क्रिया । तू दोना कलम 
धन्येंदे । तने दोनों कुछोंको पवित्र कियांह । जब में एकवार तेरा अपराधी 

नचकाहं तब मेरा झुंह तो नहीं होताह परन्तु फिर भी कहताहँ । बेटी, 
नारायणगंज चलकर वहां रह । तू रोटी देगी शोर हम खांयगे अब तुझे 

'ख न होगा। आरोंकी बात क्या कह! सुझेनी श्रम होगया था। इन 
दष्शाआंके कहनेसे मे भी बहक गयाथा। मनेभी तेरा दोष पक्का समझकर 
पंडित रिपृम्ृूरइनकी उत्तरन दिया। तू ही बतला भे उत्तर क्या देता ! 
पंडित शब्र॒मदनका पत्र लेकर जब आदमी यहांसे नारायणगंज आया तब 
मेने इसीलिये उससे कहंदियाथा कि मे अब जबाब क्या दूँ. मेने अपनी 
मूखतासे इस बातकों सत्य समझ लिया । बेटी मुझे क्षमाकर और नारा- 
यणमगंज चल । 

सुशीलाने जेठके संकीचसे इसका कुछ उत्तर न दिया । पैघटकी ओरटमें 

'थक्के सहारेसे कहदिया कि-में अब वहाँ न जाऊंगी। इसपर पंडितजीने 
सुशीलाके जेवरका मूल्य एकरजार तीनसों अट्टाइस रुपया साहे तेरह 





.] ननंदका पश्चात्ताप । (६ १४७ ) 


क्शाना उसके सामने रखदिया । सुशीलाने बहुत आनाकानीके पश्चात्‌ 
उन्हें ग्रहण किया। इसतरह ये छोग अपने घरगये । नारायणगंजकी 
पंचायतका व्संतपुरके पंचोंके नाम इस फेसलेके विषयम जो पत्र आया 
उसे पढ़कर वस्तीभरमे सुशीलाका विभरूयश छागया । जगह २ 
मुगीलाके कलंकमुक्त होनेपर हपं हुआ । और सब लोग एकस्वरसे 
सुझीलाको पन्‍्य कहने ठगे ! बास्तवर्भ सुशीरा धन्यही थी । उसके 
यशका शेषभाग अमी और है जो अगे चढकर पाठकोंके देखनेमे आविता । 


प्रकरण २६, 
ननंदका पश्चात्ताप । 

अवश्यही सुशीलाके सुपरालवाले अपने घर चलेगये ओर उसके 
पता करदनेस संतृष्ट होकर गये परत उससे दलारांका जक्षाम शान्त नहीं 
हुआ। दलाराही इस मामलेम अधिक अपराधिनी थी और उसेही जातिसे 
अधिक दंडनोी प्राथा । उसे नारायणगजका पंचायतने जा दृडादया, 
उसके बड़े भेयाने उसे डा फटकारा और उसे छः महीने जातिवाहर 
रहना पडा-थ बाते तो ऊपर आही चकीहें परत उसे प्रायश्वित्तकरके 
छः मासका दंड सोगनेके अनंतरभी सुशीछासे क्षमा मांगकर जाति 
मिलना था। इस बातसे उसका पतिती उसपर असीम चिह गयाथा । वह 
नित्य उसे मारता पीटता था, गालियां दता था, ओर समय २ पर ताने 
'देताथा । इस वातमे दुलारी तंग आगइ । उसके लिये छः महीने क्‍या ( 
छ; दिन छः वर्ष होगये | उसने बड़ी कठिनतासे छः महीने निकाले।अर्वाधि 
निकल जानेपर उसे सुशीलाके क्षमा मांगनेके लिये वस्तंतपुर जाना पडा। 
वही गई और छोटी भाभीसे बहुत डरते २ बहुत लज्ञित होते २ 
गई। वहां जानेपर पंडित रिपुसदनने उनकी खत्रीन ओर सुर्शीलाने उसकी 

खातिर की । उसने सुशीलासे हाथ जोडकर, उसके पेरों पडकर कहा; 
“भाभीनी, मेने अब बहुत दंड पालिया । मेने अपने कियेका फल 
मोगलिया । अब मुझे क्षता करदो । मेने बिचारी अनाथ गायको बिना 








( १४८ ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


अपराध सताकर भरपूर दंड पालिया । अब मुझे क्षमाकरों | में पेरा पड- 
तीहू । में झोली बिछातीहूँ ।.मुझे जितना दंड मिलाहे मे उससे भी अधिक 
पानेके योग्यह । भाभी ! तुम मुझे क्षमा करदो । नहीं तो भगवान न माठुम 
इससेभी अधिक क्या दंड दे बेंठे । में तुम्हारी अपराधिनीहूँ । मे तुम्हारी 
चोर हूँ। मे क्षमा करो। 

“बाइईजी, में क्षमा करतीहूँ। तुम अधिक गिडगिडाओ मत । में मुआफ 
करतीह । जो कुछ होनाथा सो मेरे नसीबसे हुआ । मेने कोई भारी पाप 
किया होगा उसीका फल पालिया। तुम क्या करो । तुम्हारा कुछ दोष 
नहीं हैं । इतना कहकर सुशीलाने दलार्सकों गले लगालिया । उसके कह- 
नेसे पंडित रिपुसदनने नारामणगंजकी पंचायतके नाम दुलारियाका अपराध 
क्षमा करनके लिये पत्र लिखा ओर इसतरह हुलरोका छुटकारा होगया । 

जब दलारी वसंतपुरसे चलीगह, जब सशीलाकी इन सब झगडोंसे 
छुट्टी मिली तब उसने अपना घंदा छोडा । उसने अपने नित्मनियम, 
अपन घरके कामकाजक साथ ही अपना आधिक बोझा भाई रिपुसदनप 
न डालनेके लिग्रे, अपनी कमाइस दान पण्य करनेके लिये अपने 
रुपये बकमें जमा करवादेये। वह चाहती थी कि भाई इन रुपयोंकोी किसी 
व्यापारम लगाकर उसके नफेसे अपना खच चलावे परंतु यह बात पंडित 
रिपुसदनकोी स्वीकार न थी। वह छोटी बहनेके पेसेमेसे अपने काममें 
एक छदामभी खच करना पाप समझते थे। इसकारण उन्होंने इस अंश- 
में बहनकी चिरोटी-खुशामद स्वीकार न की | उसके खाने पहननेका 
खर्चे उनहांने अपने ऊपर रक्खा और सुशीलाके दानपण्यका खच 
उसके रुपयेके व्याजसे। बस इस तरहसे जन्मभर निर्वाह हुआ। सम्ी- 
ला अपने अवकाशके समय किसीसे एक पाईभी फीस वा दक्षिणा 
के लिये बिना लडाकियोंकोी विधवा स्त्रियों ओर बालविधवाओंको 
पटाने लिखाने लगी । उसने उन्हें द्स्ती कारीगगी सिखाकर उन्हें संकट 
पडनेपर अपना २ पेट पालनेके योग्य करदिया । वह विधवाओंकी उनका 
घधमे ओर सघधवाओंकी सघवाओका घमं सिखाया करती थी । उसे 
सधवाओंकी अथवा कुँवारियोंकों शिक्षा देनेमें सती सावित्रीका चरित्र, 


रण २६. ] ननंदका पश्चात्ताप । ( १४९ ) 


सती्चरित्रसंग्रह, आदशेदम्पती, हिन्द गहस्थ, खतंत्र रमा ओर 
परतंत्र लक्ष्मी, और “ख्री प्रवोधिनी' ज॑ंसी पस्तके पढाना अधिक 
पत्तत था। वह सघवाओंकोीं वही उपदेश दिया करती थी जी आ- 
दश दम्पती” के अंतर्मं उसकी माताने वर्सतपुरकी जियांकोा दिया 
था किन्तु विधवाओंसे वारवार उप्तका कथन यह था किः 

“बहनो, तुम यह न समझो कि तुम्होर पति मरगये हैं । तुम यदि 
बरह्मचयका पालनकर कभी परपुरुषकी ओर आंख उठाकर न देखोंगी 
कभी कुकमका स्वप्मभी ध्यान ने दोगी तो यही चटाई तम्होरे 
लेये इन्द्रासन होजायगी । तुम स्वधमे पालनकर जब स्वगंभ जाओगी 
तब अपने पतियोंसे मिलोगी और फिर तुम्हारा कभी साथ न छूटेगा । 
बस थोड़े दिनोंकि देख सदाका सखहें । यादें इसपर ध्यान न 
देकर अभी पाप करोगी तो अगले जन्ममें तुम्हं कुतिया होना 
पंटेगा। अगले जन्मर्म क्या इस जनन्‍्ममेभी व्यमिचारिणी खी- 
कतियासे बढकरहे । जैसे कुतियाके पछि समय आनिपर दो चार कत्ते 
लगे रहते हैं बसेही व्यभिचारिणीके पीछे जार लगतेहें । जैसे कतियाके 
कान फडफडानेपर लोग थ्रकतेंह पेसेही व्यमिचारिणीके लिये लोग धकते 
हैं। इस जन्ममें तो यह दशा हैही ओर मरनेपर यमराजके यहाँ जाकर 
वे कंभीपाक नरकम पडतीहें गम २ थंभसे बांवी जातीह म्रद्वरॉसे पीटी 
जाती उन्हें कीडॉंके कुंडमं डालदते है और उनको विष्ठा खिलाई 
जातींहे । जि की 

जब वह इसतरह कहती थी तब वह विधवाधमके विषय अपना 
अनुकरण करनेकी सलाह देतीथी। वह ऐसी सलाह दतेहुए लज्जित तो 
होती थी, क्योंके उसे भय था कि कोई इससे भरा घमंड न समझ लें, 
परंतु उदाहरण देनेसे उसे करके दिखलाना अधिक पसंद था। वह इनसे 

भी एक पाई नहीं लेतीयी। सबको मुफ्त पढदाती थी ओर गरीबांकी अपने 


पाससे पोथियां भी देतीथी । 
सुशीलाकी ओरसे केवठ इतनाही प्रण्य नहीं होता था वरन उसने 


आयुपदुका अभ्यास कर छया था इसाड्य बह अनाव खल्पाका 


( १५० ) सुशीला विधवा । [ प्रक- 


और बालकोंकी चिकित्सा मुफ्त करती थी। उन्हें दवाभी अपने पाससे 
देती थी ओर जब किमी बडे घरकी खत्री वा बालक उसके यहां इलाजके 
लिये आत तब उनका रुपया पृण्यमें खर्च करवा दिया करती थी । 
उसने केवल इतनेहीपर संतोप नहीं किया था बस वह अपनी पूंजीसे 
ब्राह्मणोंकी दीनदुखिया आको अन्न बख्ी दिया करतीथी । उसकी इस 
उदारतामें बड़े २ घनाढय साथी होगये ओर इसकारण वसंतपुरमें 'सुशीला 
अनाथाउय आर सुशाठा चिकित्सालय सुशांठा ब्राह्मणशाला तथा 
सुशीला विधवाशाला के नामसे चार संस्थायें स्थापित होगई थी।इनमें सब 
काम झसफ्त होताथा । इनकी समयपर घुशीला सेभालती ओर खियोंको 
तथा लडकियोंकीं उप देनाही उसका सुख्य काम था । उसकी 
उत्तेजनास वसंतपुरम घमंकी जागाते हुई । खबजेकी देखकर खबेजा रंग 
पंकडताहैं-इस कहावतक अनुसार वसंतपुरके ओर आसपायके छोगेने 
खियान इसका अनुकरण करना आरंभ किया आर इसतरह सुगीलाके द्वारा 
बहुत लोगोंका उपकार हुआ। इन बातोंकी छकर देशी सामायचारपत्र भारकी 
तरह सुशीलाका यश गान करने लगे। 


अफकूरण २७. 

विधवाधम । 
सुर्गोला सदा खतवस्र पहनती थी । जबसे वह पियवा हुई उससे 
रगान बख कभी धारण न किया । वह कभी चारपा4पर ने सोई ओर 
ने कभी सवारीपर चढ़ी । वह अपना शिर सदा मुंडा हुआ रखती था 
ओर काजल, उबटन, झतर, फुलेल, पान आदे जो सोमाग्य द्रव्य हें 
उन्हें कभी पास फडकने नहीं देती थी। वह दिनरात्रिके चॉवीस घंटाम 
केवल एकदी बार भोजन करतीथी और उसमेथी जीकी रोटी ओर 
तरकार्राके सिवाय ऐसे पदार्थ उसके खानेगें प्रायः नहीं आतेथे 'िरन्हे 
खानेसे भोगविछासकी इच्छा बढतीहो, शरीरकी शक्ति बढतीहों, वह 
खानेपीनेको आत्माका भाडा कहा करती थी ओर सचमुच उसका भोजन 
केवल शरीरकों भाडा देनेसे बढ़कर नहीं था. जब कमी भाईके यहां 





रण २७. ] विधवा धरम । (१५१) 


किसी उत्सवपर अच्छे पदाथ बनते वा भगवानके नेवेथरके लिये उत्तम 
सामग्री बनाई जाती तब वह अवश्य लेती परन्तु लेती कनका मात्र और 
सोभी उस सामग्रीका आदर करनेके लिये । 

वह दिनरातमे एकबार इसतरहसे दरीरकी भाडा देती तो थीही 
परन्तु इसमें महीनेमें दो एकादशी, वर्षमें चार जयन्ती, बडी २ परेणियां, 
पूणिमा अमावास्या आर साधारण खियाके करनेके सब ब्रतों तथा विध- 
वाओंके करनेके सब अतेापर निराहार गहती और शाखकी विधिसे पारणा 
किया करतीथीं। ये उसके नित्यप्रत थे किंप्त नेभित्तिक ब्रतोमे कभी 
चांद्रायण ओर कभी कृच्छचांद्रायण बत किया करती थी । वह प्रातः 
कालके साठे तान बजे नित्य जागकर पहले शगप्त्‌ स्मरण करती फिर 
शोचादिसे निपटकर स्नान करती और तब पूजापाठ करता थी । पाठम 
विष्णसहसननाम, गोपालसइस्ननाम, मसगवद्गीता, रामरक्षा मुख्य थी। 
इसके सिवाय वह द्वादशाक्षर मंत्रका जप करती और वलछमभसंप्रदायको 
रीतिसे मंगलासे लेकर शयनतक भगवानक्ी सेवा करती. भगवानको 
खब लाड लडाती, समन २ पर उनके आगे कीतेन करती आर प्रत्येक 
एकादशीकोी जागरण करने थी । उसका शरीर चाहे जितना कष्ट पांबे 
परन्तु भगवानकी भक्तिमें वह कभी कसर नहीं पडने देती थी ओर जब 
कभी देवसंपोगसे कुछ कसर पड़जाती तो उसके मनकी मरनेसेभी 
बढ़कर कष्ट होता ओर इर्साके दंडम वह चांद्रायणादि बत किया करती थी। 
- ब्रह नित्यही प्रजापाठस निपटकर धमशाखकोी पिधिसे कुश तिछ ओर जलसे 
अपने पविका तवण करती ओर भगवानकी उपासना मेरभी पतिकाही ध्यान 
किया करतीथी।जब वह इसवरह प्रातःक्रालके प्रूजापाटसे निपट जाती तब 
लडकियोंकी ओर विधवा खियोंकी पढ़ाने सिखानेका काम करती। इर 
कामसे छट्टी पानेपर वह भाजाईकों घकेकामम सहायता देती जोर 
भोजन करनसे निश्चिन्त होजानके बाद फिर भोजाइका भतीमे भतीजीका 
काम काज करती इतनेमे जब सांझ पडजाती तब फिर भगवत्‌ स्मरण और 
भगवानकी सेवा करती । रातके नो बजे जब भोजाई अपने कामकाजसे 
निपट जाती तब उसके साथ बेठकर-रामायण, शुकसागर, आदिका पाठ 


( १५२ ) सुशीला विधवा । व प्रकेर- 


कक 


करती और जो अडोस, पडोंसकी ख्रियां उसके पास आतीं उन्हें 
सुनाती | वह विधवा खियोंकीं समय २ पर जी उपदेश देती थी उसका 
तत्त यही था किः-- 

“ पतिके मरनेपर सबसे बढकर धम तो यही है कि, उसकी चिता 
भस्म होकर पतिका साथेरे परंतु आजकल ऐसा जमाना नहीं रहा इसलिये 
जबतक जिपे सदा ब्रह्मचय बतका पालन करनेवाली, कभी पराये परुषका 
'स्वप्तमें भी ध्यान न करनेवाटी विधवा मरनेपर स्वगेमें पतिकी पातीह ओर 
फिर दम्पतोका कभी साथ नहीं छटताहे । 

उम्का चरित्र बास्तवंध उसके इस कथलका नमूना था । उसका यह 
कथन धमंशाखोंमे लिखेहुए विधवाधमका सारहे आर वह इसाके, अनुसार 
चूछा करतीथी तथा ओरोेंको अपना अनकरण करनेका उपदेश दिया 
करतीयी । उसने इसतरह केवल ब्रतस, उपवाससे ओर हविष्यान्न खानेंस 
ही अपनी विषयवासनाओंका नाश नहीं करलियाथा बरन जिस समय 
वसंतपुरभ उसके यशका डंका वज रहाथा उसके सदाग्नततर एक साथ 
भाजनके लिये अकस्मात्‌ आनिकले थ । उन साधु महाराजने उसे बहुतसा 
उपदेश दिया था । विधवाधमके विपयम घमशाख्रका उन्होंने मम सम- 
झाया था और उसके चरित्रसे प्रसन्नहोकर उसके मनका, उसकी इंद्वि- 
योंका विशेष रूपपर दमनकर विपयवासनाओंसे बचानंके लिये उसे एक 
ओऔपाधिभी दीथी । वह उप्तका नाम सोमव्ली बतलाते थे। सश्षतके चिकि- 
त्सास्थानके उन्तीसवें अध्यायके अनुसार उन्होंने सुशीछाकोीं उसके सेवन 
करनेकी विधि बतलाई थी । उसने उसीतरह सोमवर्लीका कल्प किया । 
इस कल्पस उसके शरीरके सब विकार निकलगये, उसके हृदयके सब 
विकार निकल गये, उसके मनकी रहीसही बासनाथ जाती रहीं ओर वह 
अब वास्तवम सच्चा सुशीला बनग 

इसतरह चाहे सुशीला सब वासनाओंसे मृक्त होगईथी ओर अब सबही 
लोग उसके चरित्रकी प्रशंसा करतेय परन्तु वह अबभी स्वतन्त्र होना 
अच्छा नहीं समझती थी । वह सब काम भाई भीजाइकी सहलासे उनकी 
आज्ञा लेकर करती थी। वह कभी किसी पृरुषसे समक्ष बातचीत नहीं 


रण २७. ] विधवा धर्म । ( १५३ ) 


करती थी ओर उसका यह पक्का पिद्धान्त था कि खिर्योका स्वतन्त्र होजा- 
नाही हिन्दू समाजके लिये विष है । वह सदा सबको यंही उपदेश दिया 
करती थी कि खियोकी बालकपनमे मातापिताके वश्चमें रहना चाहिये 
विवाह होनेपर पतिकी दासी होकर उसकी आज्ञा बिना कोई काम न 
करना चाहिये और दुर्भाग्यसे यदि पति न रहे तो पत्रवा भाईकों बडा 
मानकर उसके कथनके अनुसार चलना चाहिये । 

सुशाला-विधवा स्रीका पतिक्री चितामें भस्म होना सबसे बठकर काम 
समझतीथी । वह इस तरह पतिके साथ न जासकी इस बातका उसे बड़ा 

*ख था।वह कभा २बडी आह भरकर कहाकरताथा कि।- हाय मेने सह- 

गमन न किया परन्तु वह अड्गगेजी राज्यके आइनसे डरकर कभी किसीको 
शेसा कामकरनेकी सलाह नहीं देती थी। उसका विधवा खरियोंसे यही 
उपंदश था कि- ब्रह्मचय पालन करके अपना जीवन बिताना चाहिये । 
बन इसतरह करके भगवत्‌ स्मरण करनेवाली विधवा मरनेपर अवश्य 
पतिक्ा पातीह और फिर वे दंपती अनंत कालतक सुख भागकर मोतको 
प्राप्त ही जाते है । 

जब इसतरहस अपना जीवन निवाह करते सुशीलाकों कई वर्ष बीत- 
गये, जब उसकी युवावस्था निकलकर डुढापा आया तथ उसने छोटे भाई 
भोजाईकी सलाहसे तीथोटन करने, गयाश्राद्ध करनेक्ा विचार किया । 
इस विचारमें आर बाते तो सव ठीक होगई परंतु सुशीलाको जो सवारीपर 
न चढ़नेका संकल्प था उसकी बडी पंचायत पड़ी | उसके लिये उचित तो 
यही था कि वह नंगे पेगे सब तीथोंकी यात्रा करती परन्त समय इस बात 
को स्वीकार नहीं करता था इसलिये भाई रिप्सदनने उसे सलाह दी कि-- 

सवारीपर न चढ़ने का हठ करना उचित नहीं है । भारतवर्ष रेलकी 
जाल बिछजानिसे अब पेरों चलनेके मागम न कहीं अच्छी तरह खानेपीनेकी 
सामग्री मिल्सकनीहे और न कहीं धमेशाला तथा सरायका अच्छा प्रबंध है। 
उस मागंम जगह २ छूट खसोटका डरहेँ ओर सबसे बढ़कर बात 
यह है कि समय अधिक लगनेसे यहांके धमंकार्याक निवाह होनेमें 
गड़बड़ पड़ेगी इसलिये इस हठकों छोडदेनाही अच्छाह ।” सुशीलाने 


( १८४ ) शीढा विववा । ( प्रके- 


इस बातको माना परत उसका चित्त इससे प्रसन्न न हुआ । उसने 
कहा कि- आपका कथन सत्यहे परतु धर्मशाखमें विधवाओंको 
सवागीपर चढनेकी आज्ञा नहीं है ।-इसपर पंडित रिपुसूदनने उसे 
समझाया । वह बोले-“अवह्य आज्ञा नहीं है परतु यह अर्थवाद है । 
इसका तात्पय यह नहीं है कि आपत्तिकालम भी सवारीपर न चढना 
चाहिये । विधवा ख्रियोंका सवाशपर चढना उस दश्ामें वजितंद जब 
वे समख भोगनेके लिये चढना चाहती हां । तीर्थयात्राके लिये चढना 
ब॒गा नहीं है। प्रत्येक कार्यमभ उसका पारिणाम समझ छेना चाहिये। 
जब तू तीथयात्राके निमित्त सवारीपर चंढ़गी तो तुझे कभी पाप ने 
लगेगा आर गदि मावालिया जाथ कि इस थोड़ा बहुत पापनी हो 
गा तो तीथसेवनके महत्पुण्यके आगे यह किस गिनतीम है । सनभर 
पण्य करनेके लिये रक्तीमर पाप करना हामकिर नहीं है । हमलछोग 
देवदशनको जातह। मागम जाने ओर अनजान छोटे मोटे कौंड मक 

पेरॉंसे कुचल जातेंहँ, रसोई बनानेम आर दीपक जलानेम भी जानवर 
मरते है परंतु जब रसो३ भगवानके नवेध्क लिये बनाई जातींहे, जब़ 
उस पाकमस वेखंदबादि किये जाते है, जब उस दीयकसे पराठ्यजम 
किये जातेंहे तब उनका पाप नहीं ठगताहे ' इस बातसे स॒ुझेदा मान 
गह। उसने सवारीपर चढ़ना रवीकार किया ओर तौययात्रावन तयारी 
हुई । पंडित शत्रसदन तो तीथादिकांकी मानते थ ही नहीं इसलिये वह 
इनके साथ जानेको तेयार न हुए परंतु जब उनकी कलहकारिणी ख्री 
मरनेको तैयार हुईं, तव उन्हें झखमारकर इनके साथ होनापडा । इस 
तरह सुशीला गईं, पंडित शन्रुसदन अपने कुटुंवसमेत गये ओर पंडित 
रिपुसदन अपनी स्लरी तथा बालकों समेत गये । इन्होंने जी खोलकर 
स्थान २ पर पृण्य किया, दीनोंकों दिया, स्थान २ पर शाख विधिसे 
श्ाद्धांदे किये । इसतरह इन्होंने गयाश्राद्ध किया। आओरोंने तो जो 
कुछ किया सो कियाही परंतु गयाश्राद्ध करनेमें सुशीलाकी भक्ति बड़ी 
प्रशंसनीय थी । पंडित रिप्मदनने शाखविधिसे श्राद्ध किया और पंडित 


रण२८, ] सुशीलाके दोनों भाई । ( १५५ ) 


शचुसूदनकों ख्रीके दवावस करना पडा।[इन्होंने इस प्रकारस गयाश्राद्ध किया 
जगदीशपुरीकी, बदरिकाश्रमकी, द्वारकाकी और चारों थामोंकी यात्राकी । 
ये लोग यात्राकरके जब कुशल क्षेमसे घर आये तो इनके कोई चार 
पांच महीने खर्च हुएथे। 


अकरण २८. 
सुशीलाके दोनों भाई । 


सुशीलाक दूसर योर उपकारक भाई रिपु्दन जब रगनसे वर्सतप्ूर 
आये बहुत गरोब थे । उन्हें बढ़ेभाइसे अपना हिस्सा पानेकी जो आशा 
थी वहभी मिद्टीम मिलगई। उन्होंने ठोगोंके बहुत कुछ बहकानेपर भी 
भाहसे झगड़ा न किया। बडे २ दक्कीलोके राय देनपर थी इन्हीं पंडित 
शत्रतदनपर नालिश न की । यह अपना मन मारकर चुप बडे रह आर 
इन्होंने अपनी जीपिकाका और उपाय सोचा । इन्होंने एक मित्रस पचिसा 
रुपये उधार लेकर अपने पिता पंडित मधुप्रदनर्क ढंगपर दृकाब खोली । 
इनका पण्य मसादाथताका प्रताप और सुशीछाके साथ इनका अच्छा 
वताव इस दााप्रभ सहायक हुआ । मार क्यनम इनकी इमानदारी 
इनका “एकही थार! सहायक दुआ और थोड़ेदी दिनोंगे इनकी सत्यताा 
डंका बजगया ।इनके व्यापारम झठका बिछकुछठ लय न दखकर खरा- 
ददार लांग इन्हीका दृकानपर दुटपड़े | इन्हे दिन दूना रात चोगुना छाभ 
होने लगा आर इसतरह इनका व्यापार खूब बढ़गया। इन्होंने अपनी 
बढती हुई कमाइमेसे खूब पण्य दान करना आरंभ किया । पमशालायें, 
पाठ्शालापं, ब्राह्मणशाला, चिकित्सालय ओर अनाथाल्य खोले ओर 
अपनी ओरसे बेतन देकर घर्मोपदेशक नियत किये, संस्कृतकों पाठशाला 
खोली और जहांतक उनसे बनसका धर्मोन्नतिका प्रयस्त किया । 
उन्होंने गावोंके ज़लाहोंकों इकट्ठा करके क्वाईंशटलमे उन्हें कपड़े बनाना 
सिखलाया ओर इसतरह देशी व्यापारकी उन्नति की । 


( १५६ ) सरीला विधवा । [ प्रक- 


जिस समय पंडित रिपछ्दनकी इस तग्इ दिन २ उन्नति होगईं पंडित 
रिपुमदनका दिन २ गिराब हुआ । उन्हांन पिताकी कमाइका सारा धन 
सट्टेम उठादिया । वह बिलकुल दरिद्री होगये ओर जब उनके पास खानेका 
ठिकाना न रहा तब उन्हें छोटे भा रिपुसदनका सहारा लेना पडा। 
होने मंखो मग्नेपर ली अवडय ही संकोचके मारे छोटे भाईसे कुछ 
महायता न मांगी परन्तु पंडित रिपुसदनसे बड़े भाइका कष्ट न देखागया 
उन्होंन अपनी खींकी सलाह लेकर बड़े भाईकी चपचाप सहायता 
ये) वह एक [दन रातका ११ बज जाकर चपचाप बड़ भाइईकी पाच 
रुपये दे आये आर उन्होंन व्यापार्के काममें अपना अनुकरण करनेकी 
उन्हें सलाह दी। उनके इस तगहके बतावसे उनकी आंखें खुलगई३ ओर 
उन्होंने अब समझाॉलया कि, सच्चे सनातनवप्रावलम्बी ठोग हृदयके 
कसे उदार होते है । इस बातका उनपर इतना भागे असर हुआ 
कि वह अपने पहले कमीपर पछताज । उन्होंने एक दिन अपने छोटे भाई, 
उसदी स्त्री अपनी खत्री ओर बहन सुश्ीलाको बुलाकर सबके सामने कहाः- 
भया रिपसदन और बहन सुशीला ! तुम दोनांपर मुझसे बडा अत्या- 
चाग हांगयाहू | अवड यहीं तम सझस छाटे हो परन्त गणाप, पम्मम सश्नस 
बड़े हा इसलिये तमसे क्षमा मांगताह । मुझसे कई एक एस पाप बनगये 
हद जी जीवनभग मर हृदयका जलाते रहे । मने कवल तम दोनोंकाी कष्ट 
देकर ही पाप नहीं कियांह बरन मने अपने पितृदेव पूजित सगवान्‌ झालि- 
ग्रामजीकी मूरति नदीम डालदी ह। मने तीथाकी, पुगणोंर्क,, हिन्दूवमंकी 
आग आप परुषाकी निन्‍दा की है । मेंने समाजियोंके चक्करमे पड़कर 
सनातनथमका खंडन करते हुए नये मतके प्रचारके लिये लोगांको बेह- 
कार्याहे ओर उन्हें भ्रष्ट करनेका प्रयत्न किया है । अवश्यही मातापिताके 
प्रसादस में मद्यपानादि दुराचारोंसे बचगया परंत मुझसे जो उक्त पाप बने 
हैं उनके लिये में पछताताहं, मे प्रायश्वित्त करताहूं । भे आज सांचता. हूं 


कि पिता मधुदन और माता खुंदरी जैसे “आदी दम्पर्ताकी संतान 
होकर मेरी बद्धि इतनी भ्रष्ट क्यों होगई ? विचार करनेसे भरे ध्यानमें यही 


आताहे कि मातापिताके चलेजानके समय में आवारा फिरता रहा बदमाश 


रण २८. ] सुर्शालाके दोनों भाई । (१५७) 


साधओकी संगतमें पडा ओर बडा होनेपर समाजियेंके चक्व एम पडगया 
बस येहो कारण मेरे बिगाडके हुए । खांदां समत मर कोरे हृद्यपर खादा 
असर करगरं। मेरे वालवयमें मातापिताके चलेजानेसे मुझे उचित शिक्षा तो 
मिली थी ही नहीं, बस यही कारण मेरे बिगडजानेका हुआ । खैर सबेरेका 
भलाभटका सामतक आजांवे तो भी उसे भला न समझना चाहिये । ख्रीके 
आग्रहसेही सही परंतु तुम्हारे साथ ताथयात्रा की । इससे मेश अतःकरण 
शुद्ध हुआ, तुम लोगोंकों गयाश्राद्धक॑ समय मने भाक्ते देखा तन सुझपर 
असर हुआ और अंत मैयांकी उदारतासे में सुधरगया | अब इख्वर मुझे 
सुबद्धि दे ताकि में सदा सत्कर्म करता रहूँ । वच दूसरा विवाह करनक 
लिये बहनन मेरी बात न मानी तब मेने इससे उठकर बोलचाल 
बन्द करदीथी, परंतु अब मे अपनी श्ृलपर पछताताहूँ । बास्तवर्म 
विधवाविवाह की शाखत्रम आज्ञानहीं है। विधवा विवाह हिन्दू समाजके 
लिये हितकारी भी नहींह | उस समय बहनका कथन मेने हगग्रहरा 
नहीं समझाथा परंतु अब मुझे निश्चय होगया कि यह सच्चीहे । यः 
वास्तव आदशदम्पवी को आदर्श कन्यांह और शाखत्रकी आज्ञाके अनुस। 
यह [विधवाधमंका खब पालन कररहाहे । बहन तझे घन्येहें भया तले 
धन्यहें ओर सबसे बढकर घन्य छोटे भेयाकी वद॒काह जो सदा रिपिसदनको 
अच्छी सम्मति दती है । मुझे ख्ीकी ओर्से ऐसा सुख नहीं है परन्त भ 
इसेमी धन्य समझताईं क्योंकि जब मे विधवाविवाहका दराग्रह करनेलगा 
तब इसने मुझ राका था। 

जसे पंडित शत्रमूदनने इस तरह पश्चात्तापाकरैया । वसेही चान्द्रायण 
बतादिस प्रार्यश्वतभी किया प्रायश्रित्तसे उनकी मति गति बिलकुड बदछगढ़ 
अब वह समस्त नये विचारोकी छोडकर पक्र सनातनथमावलम्बी बनगये । 
अब उन्होंने दूसरी बार उसी ढंगसे ज्यापार आग्म्म किया जिससे 
उनके पिता ओर छोटामाई किया करताथा । अबसे उनके व्यापारने 
उन्नैनि को ओर पहलछे उनका आचरण देखकर जिन लोगाको उनसे 
घृणाथी वेही पंडित शब्रुमृदनका खूब आदर करने लगे । उनके छोटे भाई 
रपुसूदन सदा अपने कतव्यपालनमें दक्ष रहनेपरमी कभी समाचारपत्रोंके 


( १५८ ) सशीला विधवा । [ प्रक- 


कराठुम नहीं रेंगतेथे ओर न कर्मा ढेक्चरवाजी करतेथे | छोग उन्हें इस 
बातके लिये उकसाते भी सही परंतु पंडित रिपुष्दन बात करनेसे काम 
करना अधिक पसंद करतेथे । पंडित शन्नसूदनने दोनों काम ग्रहण किये। 
वह नवीन समाजोंके खंडन ओर सनातनवमंके मंडनमें लिखते पढ़ते और 
बोलतेभी थ। 
पंडित रिपुर्दनकी ख्री सावित्रीका आचरण तो वास्तवर्म पहले 

सती सावित्रीकाया था किन्तु जब पंडित शत्रतदनके दिन अच्छे आये जब 
उन्हाने स्वचम पालनमं अधिक मन दिया तबसे उनकी स्लरीकेभी विचार 
गदुछकर मनके विद्गवार निक्लगये । वह पहलेहदी दुगयारिणी नहीं थी 
उसमे केवल दोष यही था कि वह क्रधक्री मृति थी । वह पतिसे 
कलह किया करती थी आर उस लाभभी बहुत था । साविन्रीकी देखदिखी 
सुर्शालाक अयजलस उसका आचरण सुधारगया ओर अबसे दोनों पंडिनोंके 
वरमें घने और सुखने विवार किया। 


प्रकरण ५९, 
समाप्ति। 

सुशीलाऊ भाइ साजाइक चारेत्राका थोडा बहुत दिग्द शनकरके इस 
परतककोी समाप्त करने पूव इस पुस्तकक अत उसकी सु सरालकामी छुछ 
हाल लिखदेना चाहिये । उसके जेठ जेठानी और सासको पश्चात्ताप ओर 
प्रायश्चित्त करनेके अनंतर किसीप्रकारका कष्ट नहीं हुआ । थे सुखस रहे 
ओर समय समय २ पर सुशीलासे आकर मिलते रहे, उसका सत्कार 
करते रहे और उससे आशीवाद लेतेरहे किल्तु प्रायश्चित्त करनेपर भी उसकी 
ननंद दुलारीका कष्टसे छुटकारा न हुआ । उसके यहां चो री होगई ।उसका 
दश पंद्रह वषका इकल!ता पत्र मरगया और अंतरम्मं उसका पतिभी इस 
असार संसारकी छोडकर चलबसा। पतिके मरनेसे, चोरी होजानेसे ओर 
जीविकादान होजानसे दुलारी दाने दानेकी महतान होगह। उसे इसतरह 
जब कई दिन भ्खों मरते बीतगये तब उसने सुशीलछाका आश्रय लिया । 
उसने श्रणमें आकर रोते २ सु शीरासे कहा;- 


रण २९, ] समाप्ति । ( १५९ ) 


भाभी, “ मेने किय्रेका खूब फूल पाछिया। में तेरी गो हूं मेरी रक्षा कर। 
में चार दिनकी प्वखी हूं । मने तुम गेकी सताकर बडा पाप कियाँह ओर 
उसी पायका फेल भ॑भोग रहीहूं। भगवान जाने मरकर मुझे क्‍या २ 
*ख भोगनांहे। मरनेपर जो दुःख भोगना है सो तो है ही, परंतु अब मुझसे 
अख का कष्ट सहा नहीं जाता। मेरी रक्षाकर ।”! 

इतना कहकर ज्योंही दुलारिया सुशीलाके चरणोंम पड़ने लगी उसने 
उसे छातासे लगालिया ओर उससे कहने लगीः 

“बहन ! तुम कुछ चिन्ता न करो । देनेवाला तो भगवान है परंत में 
अपनो गौोरसे तुम्द किसी तरहका कष्ट न हाने दूंगी। यहां जन्मभर रह- 
कर सगवान के नेबेधसे अपना पेट मरो आर इचरका भजन करके अपना 
पापीले छुटफारा करो संसारम यही सार है । ? 

“हां भानी, अब में अवइ॒म भगवावका स्जन करूंगी । अब में 
अवश्य तुम्हारे उपदेशपर चढूंगी | हाय ! तुम्दं सतानेसे-तुम्हें कष्ट 
देनेसे भग सवेनाश होगया । इसी पाएसे मेरी यह दशा हुई है । इसीका 
फूल भोगनको मे जीवित रहीहूँ । भ पापका फल भोगूंगी। ईश्वर जाने मझे 
कबतक जीकर दःख भागनाहै। 

| बहन ! सबको अपने २ किय्रेक्ा फू भोगनाही पडता है परंतु 
भगवानक शसजनस सब पाप दरहोंजाते हू | तुम जुद्बरअंतकरणस जी 
लगाकर सजन करांगा तो तुम्हारा दःख अवश्य छूट जायगा ।' 


. उस दिनसे सुशीलाने अपनी ननंद दलारीकोी बहुत आदरके साथ 
रकखा उपे किसी तरहका कष्ट न होने दिया भोर उसे उत्तम उपदेश देकर 
उसके मनके विकागेंका नाश किया ओर इसतरह सुशझीलाने. गोस्वामी 
तलसीदासजीकी चोपाइ- शठ सुबरहि सत संगति पायो '-की चरि- 
ताथ करदिया । सुशीक्षाकी संगतिसे दुलूरिया सुवरी और ऐसी सुबरी 

पके भगवत्‌ भजनकी प्रशंसा फेडगई । इसके बाद उस घरमें कोई 
ऐमी घटना नहुई जो यहां लिखनेके योग्यहों | यह सब सुशीलाहीका 
प्रताप था उसने दुलरियाकोी काचका हीरा प्रत्थ॑का सोना बनादिया। 


(१६० ) सुशीला विधवा । [ प्रकरण २९. | 


जब सुशीलाकी अवकाश मिला तब उसने “कमविपाक'”' से विधव 


होनेके कारणोंका निश्चय किया और उसके लेखक अनुसार प्रायश्रित्तर्म 
किया । 


धन्य सुशीला ! तझे धन्यहैं । तेरे मातापिताकों धन्यहें जिन्होंने 
तुझे ऐसे सांचेमें ढाला, सुशीऊा बास्तमें सच्ची सुशीला निकटी । उसने 
घोरतर कष्ट सहनेपरभी संसारकों दिखला दिया कि हिन्द नाग्यां विवव 
होनेपर अपने घमका निवाह किसतरह करती है । सुशीलाने यह दिखल 
दिया कि सनातनथमके तत्वापर विचार किये बिना जो लोग विधवाओंक 
खमम करानेकी सलाह देतेहें वें झखमारतेंह । स॒ुशीलाने दिखला 
दिया कि, आजकलका समय जब 'ति मग्नेपर सती होनेके योग्ण 
नहीं है तब किसप्रकार विधवाओंको ब्ह्मचर्यक्रा पालन करके अपना 
जीवन बितानता चाहिये । सुशझ्ीलाका चास्त्र आजकलकी विधवाओआंक 
लिये नकल करनेका नमनाहे। जो विधवा सुशीलाके चरित्रके अनुसार 
चलेगी वह कभी दःख़ न पावर्ग, सदाह्दी उसकी कीति होगी, इंशवर 
उससे प्रसन्न होगा और अत उसका विधवापनसे सदाके लिये छुटकारा 
होकर वह परछोकर्म अपने पतिको पावगी छ्योर फिर कभी उससे वियोग 
न होगा। अपने पापाके फल भोगनेके लिये कोई विधवा होजाय-यादि किसी 
रमणीपर इसतरहकी आपात्ती आपंडे तो मगवान उसे सुशीला खत्री विधवा - 
होनेकी सुमति दे । यही मेरा आशीर्वाद है। 
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